|| बरे एच इगो अडे ७ 
दहाडे 
2६123८1 
हु 


१, पकी 
१, गहरु 


9, ऐसे हो शुन _ ष्णी कदा र्ग स्वर्ण करै या 17 दहि तेरे उ हेष ष्ट छा वि शी ण ल.)] ॐ 
शरः गहू उ थ्री पेड हाय हेतुषु; शु हिनु थे के इण ७ र हू भेग नैशेन शाहू शम म्थ्युरशी 
डरे स SEN SR ताह NR [a (६ ड” १०] त्रासच MN अहे] लगड डि ति गह्रौँ वर्श अ) 


~ 


रु देऽ जलुतिव्गोत णप जेड - “रियं , छुँ गोतम, णहुए, हैं शस, पु बत विन सु वृषु रे थ 


>) 


ठ, हैं बे, मेड अतं अङ पुसहुहु हरे इङ लये यह षकं परे - सवर अर त विन वज 
बु परी थ ठ, हैं व, कष अयुगे अङ बहु 0 हाई भमि सू छुं परबह - कक 
मऽम व शरम रु वृषं शति 


2, “जेठी , गाहूर्ण्‌, शोर, गहरणा पेषे छे गहस्ण, ऽपे अमु एप अक्ष ठेवि इश से शू 


00 ० SN ~ > 


पुश AREAS - 9 NOR मन्‌ उक्ष इल “९३9 "BAT, ANF Bs es) Re 97 दरा 
घि छोएर अपु सू त्रि 


७. ० [oe 


मपश्च इह मुष पतच - थे 


Cd 


0000 


“७ 5, गह्या, व भेम दुस णप विष शहर गर्द अकबर लुह शष अनष सुह 
झे हे, गहरा, बवे म देतु शग अऽ अदु मेण नेणे; फ उश [मेणा उदु (.)] ९१हुमेश इ 
[इुमद्रेफठठ (छै, दे. ॥.)] वैतडी गानि उदु? बे, गाह, बु गुणे गुधूसुष सेल्फ णये अक ब्र, वनेष को 
जम, सेवस श्र वस्ती णूपु सङि इति, रणो ०; ठे उसु सेज णूपती अमि उम्‌, मने 


न्न 


वणे ०, केऽ घात सेड आमै अगि सतिश, तेग को णश्च 


१, णव सुट, ळू ष कु कृ शनन _ “मियं हहे सु र! पुस पुसू उने डे इशक र शयु 
अहम विश लगिन [हिऽ (शे, वे.)] अपर शुगर जम्म ६ णहुणमुण वेश व्कीस्यिण अणक ॐ 
इठे, पदे अकु गुणिय गुण जेलेछु उसुछु सहुमेष इकडे न ले मथ, हे ग गृप न भूर सूर 


अ वनेष को ०७६०; सेवस सममन सेल्स धुरे अन्‌ अम, वेष यणो पेलवत; उठे 35 भेऽ 
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2९ 
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जूर समुद ववाह, वेगळ को ०, केऽ अरप विवृ जवळे सुई सिम मैं फो णन णू, 
उड, उफ, 58! पडी, उडे, हब श महुझणऊ शेत म्हुझगाशते णेस मुझुशरक्षे भहुमूगे ऽमे ठ इक गर्नकी, 88 
५ मुज; एमा, हहे, "सीत पय ङे, इहे, रंगे ऽहिं असी पुसगोग गेम उँ गती तर स्य कर कू 
तधम भनिन वमे इत्तर जगी थम, उड, पुफी श्र युत ६ ग्ना श्रृ णपुर गृणन्‌ असर्ग ज श ण अश 
है कठ उरि घडे, णु, 58! पृशने, 58, इङ्गं में अलुक्षणऽने भिन्नं महुझुगाशरे शोत मृषि अदने हुई ठपका इक 
गमे, उ, ५5 ब्छुओ; सुहना, हे, पसत पयत 


=. “ल्हो, यङ, भरे, सेझ गड़बड़ी , वेश्च, प्त मुचु; शुग), सेझ, पनत एस्सी उहि, वश्च, एकद व्हे 
म्‌ वच गने उरे} भ, २३, गई इङ 00:03 20:09 ७७ शि बम्‌, य, भई 5 पन्थ क 
परशरितुयममु्े सुसु ७६ शड, देश, जरर सुरभे णु उ केत एपहुयरिनुसमुतु्शपलुसुर्ु घ््हूये उ॑ पस्स्पुसकठुण्वतात' ठे. धेट 
पठ, सेझ जोगाई पुर्ण सुर्वे की वठुंसस्तुतवदुण्गवादुपुर्ट म ऋडुयें 5 सस्सरेखृममुबुऐपामबुषुई ह छठहुहुएें एपसस्दुर्ध वेभ झो बु 
बहु बुक [शोत (अ. दे. ॥.)] जप्घतीरककै श पुव सेज ले, २, उई इषु गे ह इरे अ णू 

“मू बुडे, पुझुर्ग उहह - 2 बा २88 वपु छपी हो पुझुर्य उठ गम पेदु हे. शुक शरदे परशरितुयमुमुेशसुसुु 
, अणक हो युक्ष उह मुकी णदी 5, सर्भे णहु उ ऽएुररितुशक्तुर्यवारलुणु्ु ससश उ सस्सदमुममुढु्णगमबुएुई, णप बे शृ 
डेड गवु) भे उ वि जाण बृह तुझया नहुषे मुहुमिनुयम्हु्येवाहुसुर्ह म पडले म स्यरितुषगतुर्षेशरङुसुर्र श जगुर फसस्कुस 


ANS 


ग्रेस ह गेहूँ नुर वृ शम्शेर सबके णु बैक) - अण्डश्च [णण (वे. इ. गे. वै)] बे इये उँ मू 


०0 SOS २७८” 


५ गा a3 त, ष्य छु 8० तुमरे डे 1621 ce 8३ IFA ७६६4 जहुतर दा मुव] नु जे ठी 818. 


अहमु छठे श्तु _ फीदील हो जरण सुक्षर्थ ठे गद्दी यणी 88, पृ शरुर्ष पस्सम्मुसबयुगमबुएुई शे यै शुणु 
अपु तुरंत पसतके _ हिदी हो एज पुश्य उह ठव दुष हे, पुश णुदे इ पपहुनरिनुसमुतु्येशमुसुर्हर शरङुर्दे उं 


ए Rिहुशबुहु्ेशुु अन श पु [शुशु उरु (श, $.)] णुहुं) वकि ही हो एप शुुर्ये 
रु मुकी] भ ड दै छपी द्रुह, शुज्ञ अहह ठुहुसिएृशवुमुर्येशसुशुर्े म प्र म यर्यरिनुषम्तु्ेशुरुसुर् श॑ ऽहे एण्ड देहे 
की व मशु क शप॥रेऽ8ः ग मुं [विल बे (बै, इ. ते, है] विरे; में ङ्क एय शुगणु् गुदर 
वेश भूति म परतूर _ छह [पेऽ कोळ (बै, डू. 1. वे.)] बे णण द्ये उठ णुदकी ऽह, उ गून अण, हहे, बाहु 
वई अण सुगास्ट्ेपू”की “मे है, पेक्ष, गुरु मुली णव ति वे ऽहे णस बर णित जुळवत शुम ङ 


श्वेत श्र गृ मु 


> 


७, ज मि गद झहेससमाह यके ऽए देव डल - “यह, अत्र, पेश 55, ववृक, अन, मेह अऽ 
सुर बह पुसू कने उह शुषे कुषेन मुषि [द्वरे (छै, शे.)], अत जक शुर णडसेझा 
जि उ, कवि, ऐेहअपृरी वे हरेक वत जङ्ग सशी] “ओत, इपर गुरे, मच, इः, गुर्णे, पी हया शो उह शे 
दै 


SS YS YS 


वरेन व| इण इष ब इटली “3, बरे, बहु उमे गर्दे, बश “ओं, इष्ठे ति 6 ष ग 
पेश इणश्र २ 


>, “णा उ, बै, इरे ऽषु जुस सृपदृतुगिम्छुएुई? म ह्वरे, ण्ण इह्य जडले कै सु ऽष 
[उबसबेव्डे (इ, गे.) गहि गहर [गि , मैदी ल. इ. है. है); वदे व शहत न मै शिम; 
शे म गु EE मतेति 5 तारेतिदुतर [शिशु (शे ,)] वझ 5 टनाढाहुई म शमाहद 5 मुहुर ॐ कटू हु वरन म 


~ ३:८३ 
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शस में लगुण श्रू डे गरको, गण्श 4 के गि... ३.... व्हय शरु ठेते अयि; जभीङरये व्हय पे, पेडर पहि 
भूष, सुकते ऽ पे; जगा शूनः मुकुस, दपि थुक, थुम, शहुदगडी खक मुडे _ छ लृ 


~ 


एबी २३५० ्वुतुभेवरलु्ु्ट सेड शे शे इ के, पगाझओ १ के, म त्र की, गह ब्र की, ऽत बर के, 
गाम््े है ठे, शई १ कै, वेड ब के, केव्ह ६ के, बेने ब क; अमुष्य महमद शे शहूर 
रे, उपहृ दुर, ममळते बुक, “जुग बरै, उसवत दुक, णिनि दरे, रही करी, राच दे, श्वाइँस्डै 
बुफे, वण्णे दे, गोषणाव्वसत दे, णके दे, शुमा वृर; गोऽवयुेियि ठे, गोऽमुनतुरवमसुर्े, शुषि 
ठेते बुस, शत के एयुएणतदकम्ुसुडे, गाहृङ्िषि के) गहुपङ्ये 3 गचित [हक अ. बै, १,१९९ सपेम]; 
बुणरैष्णज शुोिङमुनु्ेवमलु्् बैनी - फे भुं कमलको गुणश मुकृषणमरुमवतर्णशमपुुर् सेज] णण शु, देये, 
र एपहुयर्तुुमुर्शहुशुर 


<. “नमे उ, क्वदमे, इर व्व ०८८यबमु्यशुस्? 98, बरवे, वणा इ 3 कै कर्णि शी गणको दरे 
द ड छो वङ्ग पडुगुगुर थे ६ दब गोरे गुदुस्तामह, णय पु, वेमे, शुक्र पस्कुर्ष सस्सम्नृपमुढुगगढुुङ 

5, “ने उ, कवे, पुस जुरे उ णस मुसमुययामुसुठरे पुर्वे उ पपनम? 9, द्मे, भ्ण इषे इ 
व हे पे सवष रे श मवृ में इनेन गगस्क मनै अहृ [रः (तए)] षृ गव्यु रे पदनै द्र 

ह गुण जितु मयामिशत्य तड गहर्म ठस अहर पक्षे बहु अविष मण्य उ शेशे] में 58 अर हिप 

पदछ शे गत वीक गाण अदु य णण को वि क ऐन हुई यक, ४ म ७ वि की 83 अशे पुषित, 
म छती वो हिई के) न बू शके थण , ण सी थ बिर के) तन णी ही, फससेखेन शी पूर्वे] में लेबर _ 
ज शब्य 5885 “म, मेड सह उह प्युहुर, मेड पडा जू “म, जेठ] नई आहु प, मेड श ऽह 
मम, (जेह मङ्ग खू णु) [( ) मै बै. दे. शीश], मेड सू वु शुर, भेट खु दुह सेषु [कक 
अहु. (1.)] पस 6 कै गृ ६ यङ्ग ब्र गाझा ब्र ते पाडत इहि पुस उगमूम्‌ स्मे तह णण सुई, देये, 
पर जु ४ जुएदतवुतमतु्र ड्व उ यदनु 


१०, “णा उ, कये, इरे भकु मुहुर्त म पर्दे म पुमर्य, बै णुदे अङ ववे 
ने भू नु श अरित शङ णद्‌ सेड? म, वेगे, ग्व णे शकष अरं दुषु मेड फूड शु 
दाश अबु पुरषे ऽष वेभ्य पु वा में स देले उदे सी अशी ऽङि पे इने अप अङि 
सगात पमेके में झं वेशे णून महु २२३७म्‌9ॐ बुध उने, गोसु परिशु एष्य पास 5 इ शकले 


७. 


गे धु ऽमी भू बहु श्र र “बुझी अ छ छो इ तवय ऽ पर्यत में ठम अदे अगे भे परक्या 


आ 


छ न्स शुम ग शू मीव शुगर 010 अहश्‌ लहु अगे शक्ति उुस्सण सरु पदक 
नोऽयं वृत गुम थक उनि अशुर गुरे व्हे | शे एप्स सदाम उह रू हणम पबु, म शर व मृ 
सनम ब्र १ शशु आह बु कसह गुण गोकु स्त शुशु कुन ऽवि उव तिका परी 


NYS AN 


१9. “के जे वहे सगळे हार शसु हणी पूण पळवत परेर क अ भि, "टू गपु 


अब्रु बैठी ०६ शृण ०हम्‌म्‌ भरव कै वे दरि, णेत इब्न णहुव सेल्फी अदिं वकण 
सद्दे हें) मुदि वर्णे बम्‌ गग सु पवू सुषु पतिर क व्यव यङ श मड जक्षि सगात ३ धट 


वबम वेशम धूम सेस क, छै श ग फलत द मिद हेतुण, णुः ६ सुहु म छिदं ऽपाम्‌ अशु हेतु - भ हू 
रू ह्‌ शे भ णुत सो शरे इब उडा धडे हु क दसु मुठे सलुप्प बदु पूण पतैमैस्छ क, प 
श बूर मेद गाह्‌ २८५ उमप ददे शुमा रुर्दमयुद ऽवरे धुर बेत्‌ मे| अषु सवूण बङ्‌ पतिर के गरि 


~~ 


दुध? ज्यु आइ वेगम, महु बू बत्‌ गषव शपते वेऽ अठ मे वै्गुाहुप्ुताममु्त “हेमन कै, वेग 


के) नुले वे वगु, गहीऽृषतिङुगष परेव की; अदरहुमैसेपनङ्सत्मढरनमैबुखनहुन्‌ {रिछ ठे; शुप्‌ 
पहेसेस्छ रे; इहु यैवे कठ; मलाइका “तम के; ७ुठणातेङषऽह “तेसै कठ; ऐवेगुयणामतीझभहू 


Pd > अशि Pd 


गत के; मशे तसरे क; णे्णापतिङषऽह्ह पतभ क) गुमुत्युगाप्यतक्ष्ह “तम क; ऽहिणक्ङच्षःतेङ्षऽह 
तै >“ 


यत्रे क; बिएन्छुपतेकरह “तिष्ठ की; पुग्मकव्याममदुणया ^ क; गमन पसे की; हद्गुतीश्णुतवागगुत रि क; 
एप्रॅतडस गग वडेण [मम (झु. गे, ग.) उड गुतिण्णरणुण] पस क; अग्न िपूेशिलुवविकश्गाद्‌ यतिकर की [280 


“शे शह ठे गुणों क्षगेन रिङ्गण सेवेत] ह योग पेळेस वप्रमा NE पप] य गुह! Re इशु पोन 


%,_% 


ये ती, शण्डे ते; ब्व द्वु सुई क गृफपसिकृरलीम के श्रवन यकन में जेऊ ये पे, अय 
वपुर | लीग्‌ अरिम्‌ सुन अड पहु णामु यतिसम्म 


१2, “क उरम्‌ हुई देषु 3 वेरु के बुत प्पे उरु णपु म्ह जङग दुषण णणुल्य इ 
अनुशु 58 सदय पेव, स्य त रुहे शस णह किम वट शुत ये, बगे शा करित ..वे,.. देम य्ह 
Mp es, TT त Tere ess गगद 8 विकत व नमह 559 गुने पृहे अं अशु) सैर 


अगमच दुर्‌ णणुशय हू वृं 58 सूम पतयक, मपि उङ्क अहये शक्र आहत हे. शिष्‌ अशेन गे 
अङ ऽं ऽङषगाशुरे परे 


“से जङ्गहे ग्वे अबहु की, जर्नी नै उषम की, अदत पवते अगाद के, अकुत अमुद 


८: ०४०. 


, शुई्यआुधगले शुगर के, प 


९ 


षे अहर के] 


~ faa 


92 “ छ ठु देश कः जि दूवा, (ऐकूण ड एरिणुण NE अ ,) [सक का, १,२२७ इक वुममेंशडो] 


पेसी ऊ छे ह शिक्षेम श्वा छै ठ ऊ छपरे BEEN el] भे 


2 


है सेबुर् हुए) अकु दुदु प गह वीरण 


शु शुग उ वुध] 3 प शेड्स नेऽ तम % छुहुँ गु हिम परिशु शे खुपत शे एटरेईह को 
सलून सिर ठग सेल्फी, णदू उह परस, इरि पवू जङ वेडे सध्य, उप उठ मल्ल 


08 पतूम विणा 80% 00 अ अका, 0 उ पर; शुरु पवष शु वैरी आह पष 
सुहु ३ परश; बली यबु मिस हेल्प जणा गुणवोश ए, मगि उ हरेक) 


२८“ ९9 9 DN ङ 


“है कहो वकु ससे पुष उश झुमे पुणा पुकारे, रिध ग ह क्न ७४) केने सपचरी शिदे नेग 
शुवे मम हुनै सुमह वेठ, विशि धुमसम पाहु अकू उरि अविं पी जके शकू विशु सुण हूर 
शुक वेगे, कण उ विदा शुषि उ क्षे शे उ ब्म शुड गुणेन गिनि, प 5 अरि णुद - शुषि आबू 
शुभचेदुरेनि फणी हुँ शुष सेत ; शुष्क उ थमु पु उ सबक सुक्ने सठावङ्गगञ्जुन ५ एपमुग्रठप्ु/ एु्ूत्कीदरडे छु 


हुँन सुपस सेड 


फश कि उदेश की पुषे कर्ण इते इशरत हीऽऽऽऽ्ष्े णगेगेरे शशदे णगीर सेसहग्ठे जगत शशै - 


“लहु (ई भि मध भ्रमु जेशैसुप्सुग्रधतीरकेदै शेसवूणुसस्यह, सफ डु जरुर झुम्के; एं भमु होस्ट 
अ भ्रमे मश्वे जेशमुणुपरणई़, में 0 डु जहर हे बगु, शणुडेल अभावित} शश्व ऽक्षे 


lS NN ~ NS 


१९. “क जोश शक्त उरे शरु ५२२१5 जमू वेणुः सूद्व गमरे ह) गुळ ऽर इदु रे अङ 
वेन उदु वेश्म भतसग रहें पक्षी उदयन शुदे देंगे पे इवे सुवे इग तुझ "हुप आहे दू - 

ह शु गुरतुइ्णिन अबगत अप्म्‌ अगत गर्ेुनितेम शबवत ऽपि शुष्‌ अनि दहनम्‌, 5 गुण ठे 
पद उडू उदे शु विने नेर्यं शुगयहू; भे थर यम्‌ हष शाह गुरसुरसिलिय शार अङुरमिठेम सडा गर्मि अडू 
जरि एप अङ] ७ह्रिगय्‌नुम्‌, ऐ गाङ ईन मई बू शुत अ की झुमपदू ॐ प्लेग अश्रम्‌ शु 
जउिमसुष्णेग शे पङ्ति उदम शनन वेगे {क 


~ 


ते सुरे जब शग मृक्षो “षह्य ऽहे “हूक 


१७, “में लेय शमस) उरे परह ५३८5 ऽमे प्म सूत गीय छि भुम शुष हन उ जेवू 
शे कई मु पू वहूनि] “ण मुगुशशुषुणे पु दून] उप २8-89) पु दून] “७३५ मुए के तिशष मू 
पढ्छ क जु “कु 5हुंडत ०५ जुस) “कु सूम] "य लु “कु दहु | “अण जुनि 
प््फ्की पू वहूनि 58 भे रे णे प गम उड वेसुइति, इन्नुरक्यी इह वेसु अशिष उह देवु! मसु 

रे हुई ठे (वि ई, इ शरियं गए ताल, बुष लम बन ण इति, दवे, इङ हृ 
ुहुृयवूमुवरसु्् म पडते म यर्यरैषरवमर्शमशु्ुर | मे उरे वपुषे वेष क बेकरी हृ दर भेद 
उहुव केऽ 


No ० 


जेन बुद भयु ठ दु इग कुर ऽहे 


गठस्लासुट्ट मेँ वळ] 
२, णुगावुणस्ु 


१०, ल बे शुँ _ ज शणं शु फुडे सेवत व्क येसुसगुळणी [सेमिकुळणे (इ. री, गना तेम दिं वम्‌ शडे 
मच पापि अङ्वागुगर्दै दतुं अशुर केत गोगरेनिक्च गारङमम्‌| ७ में शरे याङ णय थेन शुमुतक णे अङक द 
तेतुम्समरी; शुषे 0 कं श्वेत जेगामई बेदी जेगासहु हेह मे पह पाठ्य छङ्वाबुणर्दै 0 कुं शेम _ “लाठ शु में, 
हहे, ण्य फुक्दै फक सेल्फ? पहुगगासर के गर्ण 9 जुम आब “ओह, पातके, पूज झुक्दै शुषं हेल्प वेबुसगुष्णोले] 
जह ति मल यारे णहुामुगर्े बृतदैदुठे 0 तामङ प्रेम्‌ म के पेग वेशुशणुरणों बुष मुम त्मात; शुर जम 
जुन्‌ ण्जलैश्वगेत गवड बेड 

१५. जेतागरहु मिङ में परम गण) जहुगगवर्रे भुमकर जुड 85१३6 _ “हे तु ते, इठे शुन, तेन इगसत हुंडई 5१ 
उडत सङ्कुखबु्न णणा पपर "प वर्गे एहुरप्र॥ पाप यकष विम्ठे णसु उह विसु, णह उ जुलय प्रण 


गहू , णत णहुहुई थेशे णुसह? 


“छह में, गढ़णर, ऐन ककत ई वक्ष णकत सुते) लेग णु पय पूव दह जपन लक्ष कैम 
जकसुहुडेव उड मेसु, णमह उ णु प्राय वु, जमुन फुड येमे जलुबपुहुनै"छ। 

“नाहे मम, इठे जुहू, तन इसपू ईगल पुन णकत अहु जेगङ् णप प हेतूने पमष पुर १३७88 वि 
जकसुहुडेस उड सेसु, ० उ णु प्रय शङ, जुते अलु यदे अबु? 

१९, “छोड, पाळ, केतु विधव गारे विशि णुत हे) उषो मेईर वाट वशु प्म हुन शुक वै| में 
$ पेषते पी हु जङ्गी एककको ण नि यम गोद णाल णङ्ेऽडेऽn 6508 भरि दद] 8 7 
ने जूर पथ बुश में हें थुन पन बहे, तमेव कीन वम कि प ४ अन पक असदुर्गि कै त 
वृषे अमुक ऽ येण] जणे में, गाङः, ऐन कृणत ईम क्ष ७५57 अकुर्म भग जुते णह द्मे भग 
जूर ३5३३ विठन्जे णषु उ वैस, णह उ णु यरी य, णमु णहुहुई थवे ऽश 


२०, “युग उप, गाऊ, द्वु क्वि बुक्‌ णु ऽब, वे... पुणं हुई शुष्क तेक में हे मतेष - 
“हिने में मुम न आहे महे, जुहुरे यवे ऽद 

“युग उपरे पाऊ, वियु वमू उ कैद्...३.... एति हु सुपा विनी] में के) यतेति _ च में तिय हु 
जह जेष, थे... णु भणगे मशु 


७. 


“युग उप, याऊत, देहु शुष उ पवूळ , वे... उपडे गे शुक सेल्फ में त शेषश्च - “च में उतु हुं 


उरू अङ्गु? जुहुरे यवे णपु 


“युग उवै गकप, कवु ओहुल्त्याठेम उठन छती वेशे सरत सेल्फ, छत्र कुल, 58 फोल, ऽब र [उं (छ, १.)] प्रे 
सुहु भिर समदे समठतरम राम वग महुशणेम रे बैध समते, जश्कहुम अक्षन ऽर [ण्डु (बै, इ. पै.) 


णम्हून (गा.) ज्युको बत] कोख] “त किङ] हें 
5 गोड णक जङ्ग} 6०३ ङ मूक में 55 वि, वे, णद भशे णुसह 


पेषु - फक ति हरिस ७p णहैरपेफरीत्री पटे 


> > 


“युग उपर, वा, हु गाउहरुरपाठरेन ठेंगश्...ये.... सुमेतृषकपात्रे उठ. वे... एुवेद्रषकणहेन रे भे पेल शित सेल्फ, 
त्र कण, तत्र 7, छत्र उत शके सुहु ठरल ब उह राई फी] शुषि रेन शुम आयकर म्नि 


जगेन णर वि्‌ सेड में होते मेषी - “पक ति शुषिरििसु णाल अङ्घ्रि] थी में बब गोडे णप 
98 छे... जुहु पदें अशुर 


१) 
रश 


मेरुः) 6:08 3६508 वमति 


“दु उतर वाङ, रु शु दुमत जगतमा रते णल वुमुऽु्े उसण ड़ णगि जम्प 


सुपू सेल्फ ह छ यतित - “ष ति 00 अवो अद्रे णहुशुप्रमोतर] ५ दि यढ जि अह) RD 
60 अङ “दू बै 58 शि. वे... जुहु येगर णु 


जा ति 4 22032430:2:: 400 0 40 900 400 0390 नष वु स त्व के... 
वे... लुह, भग्नं अशु 


~ 


“सुंठ उपर, पाय, द्वु अ ड्ड समग्र “तै गहण पीन शु सेल्फी में शे रिषे - “णके ति 
जुगोइडुप5नऽमुप ०p णडेशद्तयेत य में यम गे हेला ० 7 १०६50 | में 58 हि षर र 
वसा| में हें थू पर्थ बी, ने अग १५ अह हुई दपर तर व ल कै 78 पर्व 
जमु पजू क अणक वि, ऽमी, तेग कृण ईन पत णत अदु जग भदे पय कर्ने भकवमछु्च शू 
वहेह बैक णसु रे सेसु, जिह उ जुल यण शह, जुहु णहुदुई यङ्ग बुदे 


२9, धे छुर, परम गढ़) एग णुद णु मेऽन्डं _ “स्त, 88 मुन, पर्ल लक्ष कुं क्षे सीने 
गुन बहाव णर; शोसठोस सॅ. ७5, 58, णेणे णद पासेस स्लीसेस [सणी बे (ग.)] जेशुपष पातुर ण बसवुन] 
सरे, उड, शरि जु भेगृःऽणुरे, ह ही जार शठे भेगम्णोमये दुख सुत णहुई शे गए; जेश्षरोश ति जड, हहे, जितो 
जग ऽद जेलमै जागरे त्युव्ूती णु वेट गाए तुस, इहे, णक] जूट मुरि पर नग 
छौँ (है. ३ै.)] वगु जुम थुन रै म गपि ! ण तै शश वाऽथ आहवे शतु वेश दुषु शे 
गहरे बृपत्रेणेम ईन शू सुमेर बम्दृस्हे, अगिणत पहा पक्षे जूर, जुमु जूपह पक जूनि, मु ॐ 


NAN 


AEN येस णक 


उपहुामुणस्ु्टँ बि सुप] 


२, शेबशुई् 


06 


१4, छोस ठो शु _ जती साय ङ्ग सेव मेळ गपि मरे] ऐन वि पठ असम गृ [विप 
(ा.)] स्यू मस सुपर झडेसगुर की णमु [ऽनु (वे. डू. ते. 3.)] ऽन थर शिण धु गि थु मुम] ७ ति 
गृप व्यू पे इङ्ग तेुपस्ममसु; शुसयरमेत कृ एेपरुमेत शेण गवर जाम महू गिर व्यू इ 
मऽ _ “क, हहे, तिससवदग व्यू मस सपु अग्गे [अरिगं कै (इ, तो, ग.)] णु उवपन्न धरू शण्म श्र 
नगे धु महुसुदुीम] 9, हड़े, पग पं युष] करव यद यरु पं गृप त्या “बुक ७ गिङ मूग 
कुड कुम शृत | णडवूरेरे हयात पुडबरसेग ण में गयि सय. इसे ० विनेतृ शुहुपुषम्‌ हस फेद य 
गार पेग म इङ तेतुतसफत सु; शप्त अङि शुगर [ऽरि बुं (.)] अहेतु णुसवू पुसे शुना शुष 
मवि फुरसत थेन हया पेतुरुस्कमैसु; शुष्ण इणु उडद्रनेप भेम ऽष] ले हेतू ति गिव व्य कुष णेऽ 
- “क्रे अह, हुड़े, शहर, मुस पकने, शारि शुष, ति णु पुत, 88 , गङ्ग गये व्यू ७ नि 
इग गोरे “पुणा सट मुहु पेण अगाद तुङ्गी, शुमस्प्रठीत ३ शयेत्‌ सङगे पेश बा ब गुण इप्सु 


मसेन] हुश्ुपि वि बुदे पसे सुपूर्त यित्‌ पळे हैंड गुप एमिस पेने, इप शृ शिषे ते रण परदे व 
अरु वैशे शुदं र अम रडु मेश विशु दृशये समू] एज टि श्न गुरि इण रङुतेक्ष सह ळण गाः 


अकेन समुपसेत सबुत स्रेत जुई छुन जुगाड _ “तिङवतु 0, जुनु, गाषियप् ऽप शरवे बृहैप्ते [सतव (छु, गौ, 
ग.)] देह बे णूतीकषष्ण; 585 लुम “म रेणे विं जुण्छु फुर णे षि णव सि र उतु सुत पेत्‌ 
पसरष शेष सऽ गाहे, दे हुई ण्डु, ऽ अशे, शुद रमे गर्म 


22 छाश वि जूम फुगे उए्ुमुदी सग छरे _ “फीड  ठुमुरा अर्पि दु केत ऐपत ुहुुर्े डेन, हरि 


मुकु के), गरिम अशु की, बडु अहेत अमूप की, रई ह पा पहत वगु की पणी 
अरेरे 


२०, वनाश, सुगु णिग सङ्क केति? ह, मुठ, जरि देष केति मिस्सी 


एपुहुस्यडिस्चक् जाहाल अहु इणे, समम शित सटूममेदु शेत ते, मुमु, णिग द क 


NS 
० 


“हु, अनवर, अरिणी शेहैणेशु शुर उ? ल, अनवर, जि सुद हुई वेषु म नेवे हें) गुहु 
प्स रदु परु विमु जहर्किरवज्लु पण शु झु णमु 78 सूम यते, प्रा) उदु, अुदेये शमर 
मह] केम रहे शुष... य... घुम्न गह बुर... वसवून स्व शीते. गुणेग तूत इसि. ये, अग ह पिक 5 
ममेते के मुठमाती मकस हेय उशु वेम जदि षण अशु इ णमु 58 शिकून पते, स्प 
उही बावे शीषर जुति | शोत वि, मम, अरिणः फेडैणेश शुर ङे 

“गांग, मतुदूम, जिपको हनि आहु 1? ले, अजुन, जनताको परिष अरे सक लरे = शद्ग शरु ग अधुर ग 

| 


समुप म सेवुसठूपय; पूसमेस अग गृण कीप पुसद सेऊयुयीप शङरपिपूसञचवण | छि शुक् सेम 1, सड करत व 


सुरे, बू उ ॐ इश्च णयन्‌ ॐ दशते ठि भ वि, मूमुष, अिमषर्शो हमि गहु डे 


“ण, गुदा, एस्प्स्वुसगे ईगमिणि फढुफुठ के? हु ठाकुर, लरिपपशुगे वेदी अङ्गे ३ पप्रय इने उह 
परेड, मष्‌ पदे थून उतर न| णुके अके उं शरस, स्यू म थुम प्लेग शेन दऽ ग, शे हुई 


~ र 


जू, श सू सुहु पे गरि, सहेर स्टक पुठी दहु उगे ३ छुक्र (30) डे दिर छे वि, हएुमुह 


जिग वारिणि अहु केर 


OS ८, 


0 
“ति में गू जाओ बहुश वैद्ुउसस्चकक शु वात ऽहे ऽन ७ वेपु पुड इश्क कैश के, ठळक 
गुम अनुमितम्‌ ब्रेक, वेम शुई जुवा मे उद्‌ अह की, लक्षी तुपे अहितेन वर्ग, 
अहु दगु जरु इ समूयद्रेया रुर क छ शुष य 6 इ8 गुमाई हङकङ पर्यिुमाइह जु ऽय 
नोस पिश शरियं जाह "क्ष 8 कुर [यु ३३ (?)] हेहे बृ [89 (है, इ. ते. बै.)] सर्ब पेत 
मभु १4 शेव भ्यं हेड णु उ वृद, रुर गे शुक, ब पि अरे शुध 
अकेश उम्‌ ठे, पम्होन कीमे-ेम अअ, उगणा र्षि कम्‌ झरा वुध ठे, शुनणकुपिबेभ पुष अङ, ऽष 


NA NN 


दुम बब दयम म त, सूम, अरि बहु चे बूरो के 


2५ “णाश, उप्ुबु, छपरिण शाहु अके जि 
Ef 


2७, "नाश , गनुगुठा, अरि उंनुई र णूह्िरिणरे १न््षित बेगम की णीन जासैस्थुब? ह$, बूब 


~ ङ NS AN 


रिरश विस्व गाहते विशे ७गुशयोठे इते, समत उदः वेगि देहु वढ हुनै सु विनी, कवि बुष 


वुन्‌ शे ३५ अङक, . व... र्वं गे शु सेड ओले नि, बुमुप, अरि उतुड हुनुछ छु 
वहकशुव्मेनम भुरव फी उणीव णाम 


2० “य वि, आुमुर फसेको णेस कवडू क, णेस ऐष्रणलु ुठपूर कुठे, भं घु हि के, थे हग एयर 

कठ, लोळे बहु सुळे अयण क, ओस उ नरे हि नषवन भपप के णीय ण्स आप सुई, 
रेस दृतिर्न पुः अ उरे ०, हते सु, इरे णलु णु जङ] सुषि, आमु, 

नुरे णक णह शरु १७ श्रू 170 4 पठत रारे ऽक ऽयम शू सरव इ दःम, गोते ऽषु शुर म अवं अ 
सष - “रे पने शुदे श्रषस्शीत्रण थर सुप्जुक्रोग शर जोश यमयन्‌ शवे जमवले, पाल ति उत्स छ राक्र 


००५ रहि 


रमापत श्रू सुप्तुडनोम श्रृ अङ्कोलं पुयेत शङ्गे ७] भत्रे वि, ठाजूदठा, णे फस्सयु्ो भें सुऽ की, जे हेश 


डाका, देको के 


रे फी, जे बनि वुड की, भं इंपरिए जक की, जेजे उदु सबक अङग के, गे उई हुनु लुह 


वेद्रदाएणेनुकी गात्रे क उणीव णास आपी पु, आतु, णि शेते पतियों जुम कळसे , पते जनक, 
इरे सदन, हते मुहु भग्नञ्च जङ्गम 


०77 NO 


१, “द ति हे, अब्तुस, जिका अनक्ष एहुडुई शुषि मुङ्ग णिग) इहं जलुझत्ती, विन _ भे 


हूं) देवे इभ. वे... हे) शुगर अशुर अभेगपिते) श्तु अशुक, जपा प्ये हे) शामङूण्चेस अकोषि 


“क वि में, अमुर, जर्यो भिये जुड शुषिषणृष्सु् णय वेम अम्‌ विशु ण्फगराहूतुष्णेम रहे “क उम 
सुने दने “को इष्वै से शग पुझे...े.... पङ्काङुपपो से पक, य्य उः के राहु णण 


Dd ८ ० 


छ्‌ गण रझ ल एदि छ्णु कडु सुबह तु ड DE] DE व्ण कमु सचि ड ठरि | Et इ 
जडे ऽदात्‌ शुः वेऽ, जपा १५ क राहरङ्णशचेश अषि 


१२, «क ER रि (गा.)], उप्कुबुम, लेपो हिब गौ विक्ष्य कै इ पङ उपम लेप ऐैट्रप्रबु गुडपुर 
हे, शर्ते कठ सी; पये, मुठा, एयर शि म दु हेत, शतक क सप; पढी मनृवुस, एरिर शरि अलु 
क्ष क उप; मे, मूग, अरिणी सुते ऽहे अदर क, शमते क उप; प्रे, अन्रुुस, अरिणी रु 


हुनुछ णह गात १हकणकिवृद भेग के) प्लव जाहैस्सुब, धश्च की उफ 


उ 
5४ 


“यु में, मदद, फस्यो णगि) पशरष णलु, खेष्द _ अग्ने ई देवे हीय. वे... हो) शुई शाह 
जब्त शेते अपु, छम के अ; पड़ी, अनवर, एप्प पपर डेम ज्रइसुस्लोग रहे टत उकम 
शुपमहूद्रन वेगे पक्कै इडर मुहर इमे पुझने...१.... “गपो अहे मडके, ल क वा णे, सबुगुस, अरि शुद 


~ 


ब 
मपू जबर असुर पडेसुट्रे पेरेस षे अण उड अरग शुक वेऽ, अचश्च की कि 


~ 


«क्प सु, वाळवा, 00001), सेट्स री उङ ते कुशन 988] 


३०, “मुर, अम्बु, कसलुक्रस्म पठ कुरै - 


Db ०. 


“जू ति बेच, वमा, वु आमल्नुग्रुस्म त्र शीत्‌ में सुमन, झुरत में पुषित, ज्यन में अनुशु लुभ इतर 
अश में डुगश्नु शुक पुप्पाह णून णुरादरी _ “न बहु, णु, आहु वै है, पुम, गियर जु शेत पुत्र 
न) 


~ Dd ७० 09. न. जी Ao 9 


लेः जुरे मुर सवु रि] हुम्‌ गिर सण जुरे जुहू रषि ऽन 


29, अं मे छु _ कं शा रू एकुद्रकेयु विनी छु मुष णलु नेणे] ७ ति हयाच सहसा बेशुहोत 
दुष्प छुः ढु मभि] जाके डप रितू पूड शृते थे ठह ऐठुःऽधनि EEC 7 गश अहेत 
[णहहुगेत (बै, इ. 7), जेत (वै. ग.)] कुक द्यायल मेख्रुभैदू बेसन यतिवियेवि में गरुण बङ्गुर [ब 


(३. इ. ”.)] 5हुदऽनुऽ [हुछ (.)] हुक णुः णु मम्‌ 8 मृ तलु, एजत्‌ 7 शमु 
ए गुदेत थेन गध एतुमऽप्मि, सुमीत इगसतू बे इति| ककन गाते शुषं ब्ेतशरिन्‌ जणा कटुस जाँ हि वि नण 
याण इधर मेऽव _ “ह में, यामी, णुशवुमे; कठे छादि वेरी शं पुठे, वही य्य “यामिशषेम्‌ दी इ 
के दुम्री गुणे र्मे घु आरे] मुतेमङ रि इगब्वे...).... ङ व हयात देशि वाङ्मे भेऽ _ “क वि 
पाझ्फी, सदु; कठे छागे १५”) “नं छु, वेतदि याऽ पाऊीध्रुेभ म रह वि असुर शु जगुर वृण 
जेड _ “वे, बव गोतम, अङक, 5 अङ, प अ हैं यज्योब्रुवेम सुपर्णी “ 35 छ, बऽ, भुगा, नन, 0 
बेह ५७ 5 शाङःी्ुे| “51 ८ ठो, ब्व गोतम, सप्रे गक्ष हरीश, के दुर बसेल “९ गते सग 9, झक, सप्रे गाह 
परदे, ऽके भेह ङ्ध? “98 मो, छु गोतम, ण णि हुई घर झै ब र १ ईहे भ व्ह 5 उ १“ भक, पुर 
ज्र जहाज बुनो केही अ में मे [होस बै (शु.), मई बै (ग.)], डे गे, सये गष पफ, त्ये अळू 
अस “पू ति है, गठन, शेकु अनसि, जू उ पग एस सेठ अध व| “बू गावि पठ, हहे, णि 
मिमे कृपश के? शु हग 58 ई देह बू जिर गये बडा उठे” “त 3, शपे, ६86, आहु 
उमे गहेंके, हुरीशदीकी “लक्षे, इण में शि गष इष्वर 

३२, इणद्गू मेऽ _ “हु ते. लेषे, शशमे, क ऽप विनये वुरु सुर गामे णहु? ऽह नु 
रह पक; वु अङ्गु| णव कबूतर; रुक [अइ दुरे (इ.)] भङ्ग सुशर्ग दबे; अविश शरद नुप वेश बू भ; 
जहुर वेण दी ग्रे, अकरि ण महेश वन्ने, णपु वनु शप्र महू; णमु बेप ण्म परी 
छेद दि, श, कहर नु शम सुटू, रेम शङ, एप वेने द्म षरे] “ये हो [थे ओ मग (इ. गो, 
हहे, इग ० इहु तठे, सुह, सत्रु णके, ७ वेषे सत्र सु, शून मो, 88, इङ्ग मेह णह इभे शेन 
करेन (ग.)] पेड णहुतओ शुद्र] “तेग 8, गऽ, इह, अहु मगे गर्छे, द्दे” “खे, हेल ति महत ग्य 
इणे महि] हयाच भेऽ _ 

2२, “वळत बैजञण वहनं ज्याकी कि मिं म पुट गौर) शते धुई ? ७६, गे, ७ मि शतेति _ 
पोह ति अठ सपय 56 मीम ०७, ए श सबुगुण आसुड पतये ऽङ्गे [०5 (?)] तिं ५3 हवर अङ, णहुर 


ह शुवनेक्ष शह अरुश म । [अलु मेड (३. छ. ३१०] गः वृहति, शप ३ मई इक पु CE 
पुड जने विं य सयेद मठ भे ५4 वीवी थे उ वृह शुष पुऽ वऽ वृहत्‌ पतिक 
गेस ह जुषत ेद्ठपरिन्‌ व देढे) “ही भुः बहवे वकि - होठ ५ पुटं भेन पतेई इ 


~ ०५० 


2०, “तुन ननु “हुनु पह ७ पि पने क्षु, "क तड हुईं? १, गज्या, जरि छ २९७9 - 
0: अननु गज, एत मुन्‌ यबु शङ्गा 1 प्क दिं प न आह, ठित म श 


०७ पनु, जुसेईती अ वै गरु जमू मुस, गुण हेर्‌ ५% मन्द तुझी बर ०] भते में पठ हमि ले 


दुसे पकै एमी थे उ जपैदूपूमप्बु शह ५१ दुब ७म्‌म्‌ परकफह्ल गेस छ शुष षङ = ह 
नूप वेडया णम प्याक - फी ५ हुँ लहे प धुठँ। 


३९, “बुर बेल्लुण सुबुद्ध पन ॐत स 535 इ गोहे पिई धुई? म, ग्य, णि छे यते - भ 
में ज इमु केतु सुखद आई, फस इय पृस सशङ्क तप अङ विं यम सुश ङु, णहुती म शुष 
सशय, पुड ॐ सेड परं सषु, गुम छी मई मन्द तुझ वरेण सृता भिश्च पन बळ ळर 
मर णन सुद | थे उ सुश} शु गुर वेदन सुखद “तमसुक थे 6 जून शचः १ बे 
“दूरे बक्स सुश यलि - णि पई पुट कि पतेई पुटं 


~ 


२५, “दिश शरद अष विशु शुई पदति क वि मनी शु गी परे दुई? इ, गऽ, प्रिणकुक्ों के शीश - 
“रई गि जठ इंपब उतु विशु आई, ऐश हयव पुष सङ पति अगङ्ेश  पग विशु आङ, जुते अ शुन 
रश , गहने में विष गरु व्रई, गुण 8 मे बढ तुझी रेह वेन्द्र] भएनि तिं पन इस 8 


मुस पेद विशु धूड थे उ वेश्यः शुं पकर वशगः, विशु शम पतसेसतज्ञ गेस ते घुष वेः व 
देहे] अशु परै नु विशद ई मृण - हे) णह इई भिः पति इ 


७. 


३०, “अपद कुण वद पक की में ० हुई, गै परे हुई? 0६, गण, पम्पको मे ऽतेषु - 
“सै में अ २०6 उतु गोटट ऽ, तेव र्ग वून खुङ्केसुस पतय मद विं पन वीज जै, णपि मै शु 
हुई, कुमुद, ॐ थेह पर ११, गुण ह ०९ अद पे वरग १] भते पि पन वे ॐ 
मुस याच शुक मप्र द, दोहन पतेकम यासक 
“हद 3ुम' वीव यशेति _ छे ण शु णमळत मति धुईँ। 

३६, “रेश मु बहरेल वहि को) में य सुड, नै रेड शुई? छै, ग्य, बसे यतेऽ - शी 
ति जठ इयु केहु बरे उ, ऐस हि ववुमुण सरपण यतिय ऽङ्गे में पठ भरसे जक, अङि दी शुम 
३९, पुसते अ हेड गे ३०८, गुप 8 मा ब तुझी परग नह भने में पन अमि मँ दष 
पि बहुश] 9 उ वडर शु जुच्यु ङ्‌, ०७९ लष ह शुष श्प य देहे रे शु बि 
शि - अ य सुट ओवर मेड इ 

३९, “उदवु अजम श्रप्थ पक लिते वि पेत हुई, गोडे कोई इ? म, गे, जश्न मे ऽते - 
“रे वि अ यवम 86 गुप ०, 085 स मूतय शुकम तेम आङे विं मग नोह अङ, णहुरी बै 
शमने गवु , ऽके में वेष ग्ल य, गमक हेतु प अ तुझी वरग १हिप्‌। भेरि ९ 
सय छो दु णि ग न ॐ निय शुं युसन वुन्‌ पॉवर मेश छ णु शग 3 


~ 


देहे] “प्म अचु गेष्म पक्षि - छि पु हुई लिः परि इ 


od > ed 


२०, “मिम अनु| जमू शबि के) ति ५35 सुट, गोडे) तड सुट? म, गज, अरिणा फे शतेष - 
“शी ते. जठ शप ठेषु फरक जाई तशु हप्येडलर्व पमुदप्य शुन मतिम ङ्च में पन ण्फीवूळे णा, डहर दो छुशश्षनेकष 
जम, णशुशेरि न वेड गर्हं जठ, गुण हे प बद्‌ पी बाहू फन्डा भरे में पग शेन जे 
मुस पिन एमी थे उ णमः शु जुल पय्‌ णव मेश 6 मुलक वैश्य 4 उड “नि नष 
जम्ने सबकी) - हे) "ह धुई लनर शई सूं 


> Fa ड 


29. “लेहे में, गग़ण, णह क शह, शु, मग्न भङ्ग [अभङ्ग (डू. ता.)], १ णिर्‌ विनये वुरु सु व 
तेस प्रस शरण विशये अश्म अह ७३५ ऽह नरभ ब 


“रू गा यम्‌, ह, षरि सगे तेग तय व्यतत शह वुरु केत? श्नु बे, 58, इङ्ग उत बै हेतु पू णि 


मैम्ये अहेम सं सत्तर रहे कुरबुर ठेले “ठग है, गज्फी, शु, आहु अगे गते, ङु] “ओस, 88” ति देतेय 
गाम इणे शि इणङ्गु जेड _ 


गुम 
<<. “रे , गमती, राप दुवे वदाशु ऽङि आङ्षा ऽह परे वषु ब येष्विह धर णेन इमि 


प्रई बत अहत एतत [शुषि (बै. द), शुड (डू. मै), छुखुब ला]! बुरे, गज्या, भै हु वें थे 


NA 


शुदे कालु जङग शमि वाह महल अतत वे दत १”? 


“ॐ कहे, 8” 

“7 नीक ३6”? 

“हुई, 58, जविनं शुई गई मसे बिरीत शुषे यम ह शानु नीयठवक शष बरी णू शेसळोस में, वाऽप, 
जिगी षि पेसे - "महिगनुण्या गा सु कृणवत्‌ स्व शपू [सवु (अ. इ. ते, १.)], गर्भ भेष षे 


SS 


लदो पु शुम पथ थू शुषि गुनु दुग 9 णमे, थण शुषि वेणु जेतठरैप्‌ "य व्यय वरदान अपरि 
नेस शणं दरक 

०३, “हरे, गाङम्णै, शी श्वू तजे १ शुर बू अये झन शुङ्ग [सुदर (छ. ३ै.)]॥ ऽन वीहि गहरी शुर 
मुन्‌ जु कषे वह [मे (8, इ. 7. है] 5 गीं असी, शशी, सडे शे गोल्ड ६ गने ब्र शुर शरु है अविष 5 
विरो रहें, में शित उ कर भर ग्पस्य ६ सहै? 


८८ छ श्र र ड्र डु 99 ॥ 


>. मजि ७ RT आ, 


“ल्मे में, गरुम, अरिणी कि यतेषु - मयुर गण सु गस स्वर रुस्‌ गुम जे कति भे 
पु i दे्‌ पु 07 बुम गुनछुसैत्‌ छ ७ महू भूर्ण शुष छोगाह जहर "प श वेणहीशुन्म पश्रि नेरु 
तनुं बर्वे 


<<, “शेरे, गी, एर णून तिखो णुः पतत गह्ेंशा है मैं अकु, गी, रहें में दुरि 6 सुम हं ग विश्वम 
पझल 78 इ णृ "स उह ६ 158 ३३ प्र 139 जक १ णकर व्र जङ [पक्षा अङ १ जगाई (बै, ब.)] 
गे, में मिमे समे बर मेह सट धर सुग? 


८ छ क न ड्र [2 99 ॥ 


“अश्च में, गणी, एच के परेकी - मह्य गुम सु इवत स्त पववत, गद्य जेव रि जेवले 
पु ऽष देचू... एमबि बूक 

०. “षरे , गऽ, णकपुर, शुई मनु वध तु| अब शुषि जूक हि अरित शुर 
पष व दे वप्य पुण गुमुमूदूश राडे अहुर शुङ्ग $ भ उष, शश, अथे हु श॑ पुरले शिन गुणी 
अहु? 


८८ णे | |: ऱ्ि 99 | 


ङ्च कह”? 


09. ७0 09 NS 


“के , हहे, 78 भि लकं जरग वीरि, एतनि आ ब बहुरि वप श सुद’ “च्च में, शङ 
छै = “कुरूप गुम सुट उगम मु वप, णु ज कती भरें ५३३7 ऽषु ३५ 


७ 


०७, “षरे , गाठे, दुरि सुदन] मेह पुष अनङ्ग कुरक्षं वयक में रङ गरीब “रकष 


[हक (३० द. 0. 90] शस त, गतत, अल्का १ प्र्येक - ९ अगु गद बुद ङा पडण २५44५, ५३१३१ 


लेह कि. ..थ,... हरेश बि 
=, “षर, पाल्य, शि पि बि पुत पूर्व श [भू (छु. है, मै.) फल [रि (खे. वे, ग), अनस (इ. 
)] ँक्ष्ठफ़गुड़ण। में 68 पुगे हेंगेठे इप प्ते णह पते छ है देश लेश अम - शग अ, हैं, एसि 


अं गैर हर गुने ह्ण एम शुग्‌ प पयेस यशे १ त्रे शमे वन्छ 0 में बकरे, गश, णा ठु में 08 एर 
अषड्‌? 


“छ द | ड्र [2 99 ॥ 


«¢ 5 गी तु” ० 


“दे 8, इहे, अग उल “होसमेस में, वाऽपि, जिर फे पतीकडे - पृठगुर्य गण सुट गव स्ट 


NAN 


सुबु जुदुगर्स मेह कतव, बुश दु 


९-०) यी 


०, “शकी, गर, गाम १ मैगसङ्च श्रू जरुर त्ने सगली पक्ष दही सकर्ये उ शुयवङू् [छुन (इ.)] उँ, ॐ 
नु गने शन बु” NPT WET IN पुट nid DSCR' ANNAN छ] 0 COD! अगे त स्ट NR 
इकू एय] 58] वस्म __ "णय वि सुर तवय उ एद उं, उ ॐ Ta वदुमे हु 259 हबु रवि दु 
स शूरे [जूट (हे) पदुढक जैन ख णुरेवेत्‌ पून प सुल इग मे 5 यय मतर पः पने दई 
पुसे एज पुण पुरि एव वयोः १० बामेखु शरिय उदरे ग गुहः [रुकी (इ. गे, ॥.)] भनु में १ अगर 
एप पु 9 सुग NR De NANFA] bE DER] _ WUE स्त RE ड RANBIR र, 3§ र्ड Ta थड रु 
पपू म में पडळ इमु सुग्रै असक पुमे होळ उ शुष्ण ठे पसह पृ सु व्ये 5 य्य दुष ळक्ा 5 हे 
मकरे, याङ, असुर्गो [आइ (शे. है.)] थे में पुरश वी ख णूहुओँ षे 3 म विशम फेक 58 में य्य ब्ग ऽ भ इश 
गग ब इशे जक थु णे भ पइ इ, स निग उपे धू वङग सफर धू तुक”? 


“छ क्र |. [2 29 ॥ 


~ NS 2५०८४ 


“गेशझ्मेझ में, बाशी, णितो हे 1 - पुष्‌ गुम सुटू इस मुरु यद्‌, णून नेप हे 


IS आ 


णे 
पु अकष वथ पूण शुषि कुठ गुग्हुडीतु 0 णन पूण शुष अग शग णहु त्यास बगुरैयुइनु आदिशेष मैस 
हसं दसे 


[ 


3 


०४, त्य ति हे, याङ, जिप ले जुहुरे शुषि मग नेग} एषृ णुच, शेते _ जशास 


हू कै लिभ वे, ऐक काई शुड जभान) सुक्ेशरृरे णुच 


“क ति हें, वामी, फस्यो डय जुहुरे शुषि्ानिृष्ु् षुण रेन णनमुूरुष्णेग शहे पङ्ति उने 
हनुम वेगे पहत शमे ग्रे शुगते तुझ्क...१.... पुय शहे मूक 


A AS |” 


“स में में, पाठ्य, एससी भिणे अहुर शुणु णह मुकक् पथ णमु सषि पुद घटे को चरण 
जद सात शुष वषी] भु में, गठण, ऽरि ये ऽषे रहे सत बय के 


५०, “5 जी मुषे, गमी, परू अरि मये खप्न रहे सवत स्य अृरशर की, ऽषे हु है ध्द मब ऽमे 
अहु? “ हुई, हहे, र ॐ अविर रेमे श्रे) ऽ ऽश्‌ बय द] छुर] ७5, ठे, अगि सेगणे शव ९ 
सरत अ वुरु गाण्ड, ३ कर मन्जु अनुनेय समने आमिति ण, फागुन अनून जुमु हि 
०ूहदुमय अममे ममे री; डु पम्‌ अणी, हठे, शुषि शूने णहम्‌ रङ, खुन अमे जवद्य हदि, 
जूम अकु आमुहुनेपट्गे ङु, जैतुन सग पो, हठे, ण्ये पर्वे णागुदगिणेस अमन ऽव ङ्गु, अवहन वळू 


कमै बुम, णवषय जाग णमे बये हु पज अभ, बहे, नेत समु लुह हुमा लुह सडू 
जूनी ईयर, जूदरिमोस सु णूहुबैणहूने ेशगुर णनि भए मो, हहे, हयात असह्य बामे, शबि सब, सेत 
सगाह्पुस्थ। हाई, 88, जङ, 88 ! शेष, इहे, गुहा प्र एमे, तई १ तेस, मु भ ग पह, ज्कुगरे धू 
तेमम बि, खुडे कु प; अपरे हें, हड़े, गनन जमेएसेुणेन घे पणर जोब, उडे, इगसह ९ गजुरी 58 
दमत सुपर्णं बै उग्र दुर णजे इह अ गई 


देशपु बै रु 
९, सगा 


9. ब बे शुं _ जणो अढी इद्र ठग्ने षम गच गग यईल मने] जव हें हण रि भेम वङग 
सुषम; ुमस्रमेत कृण ऽङ्गरेत भेग मेषे | ण्ह नर्र में ह रेक हयाम शोते _ “कुठ ब, 88 - 


Din odin 


“रहा करे शुच क णू णू (.)], 0. अर्ग क इ शद [शवा (बै, वे.)] अंसे पनु परेड 
हे, ऐेझयूशु _ “हे वें दि श भु, 0 रह गठित हुई शुदि गदै गु 1, गह 6, 58, इग 
इहे, उ हणवई अङ ०, काश इदु झाडे, व उ गेडि अऽ पह गृप हुई शुणु? 


९०, “ये हे, दुस, क्षमा _ “यह वेति शुक ३० णुद, 5 साहे वे इवे शुड अश यशु गतिच 


उडू जङग दै में म, सा, इने मे जदि समुळ वह, इ, पिके) _ जैले 


झे 5 सुटु भुरळ, अपु डं ० ~ ५. NAN ऊना ० ७. ~ 0 ०. ७५ 
मर, हा , दैत छे अस अफर अर पेठे ह लड, हका, ते अस सर हुती मोहे, जाई, ण्य हे 
ठ dS 


हे ज, टे, देते हेते ससे मुग अश 


८१, “होड, ट्रा रु 9100 णु र मवाळ भ शुङ्ग परैमि] रश हुम उन ऐो देशे वशेन सेल्फ, तत्र कुण 
तत्र 00५, तत्र उतु छो सुहु i ससह की ति 75795 रेन शुम अङङ्चतिम्‌ प्व सेर पपु 
कस्य कण्या फर्म शा) ब्र गण ब्‌ शरि कक 885. १०89) प्यादे [ण्हाहिकत (| 1), देशी, कु 5540 


हें तजु सड मुनय सुषम घुसत पछुईसस्कुतुस पन पक्ष गराई बर शह थ्व ने सुऽ); शुभ्र १ 


असम 900१ 5५ र १३०) श ग्र भू 2691 हद लन] 98 ग लस 59 - चिद छ अण. [मे के अल = अ] 


NAN 


ग बु गड बृ RN MR NSD ण उ अप गळ्या बू RINSE 4 याग NA SAA, 52895 


पर्स - अपश्च म कठ में 0 वेरु पवि [याकर (इ. ते, ग.] मु पद [णमु (इ. गै, ॥.)] 


oR षप दहु 2 0 मुत, हुक , पै ठु हे हु 7 वळणे एह र ठेके , CN र नि, 
सु धरू केक? 


“डे के, 88” 


SO 


“उडु शे, दशा, बवतु ए शहाणे जमे छरे जवरे?) 


“अ, बुटे श ओह, इरे - “शु रवते] 0 बे भ, इहे, गत्र अर; गध 3, हहे, अते “बम दे, देशा 
दोन थेम्‌ देशिन्‌ थेन अलिन्‌ ददसत ज्य में दये. शे मश 3 अडे एण “दम एकेहयुस पदमा ङ्ग [जबरा (बै, है.) 


~ 


अनुगे (डू. 7] भणी मुह सडे में है, व, अ सुय बरं जहुर ह जेर्‍०ह “तेच में थम मे, हि, बु 
वृक” [इ (इ.)]| 
(ॐ. “छोड, हुक, गे गुर गु रू भेग श्रृ शुपवज्ञुण हेल्प में गार्यम्‌ रेत, ३... सुषिप्र ऊँचे, 
वुन्‌ रेच ण पेल बनि सेल्फ, ऽर कुल, ३4 छ, प्र उनुई मि शुर फि सड इगु अहु की 
शुरयेन रे सेसुकोठ उठेन जुष्य अपे रद “सम्‌ सेक] 9 शङ धर गा भ शुसस्ररीत शमु हेग 
गढ़) णमेव, हशा, देय जबकी शे तू मू पुणे शब शरुत पहुडमस्यूमुा येन पात्या श्रृ शङ ६ 
ग तेतु; शुससफररीचू १ जूस गक छोड में गष घु गऽ ६ महेम वकम पर्सेस 78 १ भें कै - 


“नु अ गुण गढ़ुण) श्रु याकम भरु हेम वेब वमिस छठ 50 क १950 अ गठ5588 त काश १ पढन 


वहम पदेषु - जे व के में 5 दवय जगह मसुदे जनश जगसम्जत्रे वह्षप् जुडी है में उषे, सणा, 
अपे ठु मे दगु फी सण ७(३३दबुम पर रेति, पदम ६ रेति, शुष धर उनै”? 


गे 
गे 


“डे की, 88” 


SN 


“बडु हे सग, हेतु ए शमये जमे छुर जदसते? 


NY ० Nad ७. ~ 


मोस, हही श रे, इडे - जू शिमिदे 5 बे ठो, इहे, गत्र डे; डग 3, 58, शिवि “यग 
णा, इग थेन मेशिन जेन हठेन शेष ङ्ग ऽर ण परेश भग में दरो स देश श अठ ऽष पदन शङ्कु एङ 


मन्य मइ अडे में है, हशा, थेत बहू दुल, मुहे 6 लेड “खेति वम बै, ह, बुम बुक” 


Dd 


५, “ हें, रण, शवणे श्रू ऽतस्य बू शिक्ष क॑ णु में पडे नेते ई जइ पव पत्रे में, गढ़णर, भमु 
- पवत, णु मुर बहे जुनी, लित महोग हुने हुँ अछ पसर णक में श ग्छकषेशेग [यासतरसेज्ञोम (हुए) जुमु 
सु देब पेड शरेसेफे, लित्‌ सुप इनेन हुँ जुहु सि पढ़ी हें होसयूत _ धाव ऐ बृह जुमु, कीदील प्रतिणेग मेम्‌ यई 
डु यस्य णक में दर णुमणदुर्मे गुं दम 1 , लिहम्‌ उकण गेम रुँ उसुक पय णके हे ऽग श्रृ "णश 
र जणाशियेम शुदि, जेठी पुम हेम यङ जयुई पसर थे में, हुषा, ऽद ६ वणां प्र शुक श मुस्की हें लेक्ष 
शड पु पसाद 


मोसे इ, ह गवि इई म - “मुर, घडे, गवु, उह! गरम का, इहे, वेयु क जक ; आगन अ, 


नहे, वैय धक पडकी ई, 58, णका, उ... वे... शुध ह शव रे म्चे बढ़े! बहे पा 
20 80 पु 


७, सुदि 


५७, ल्व मे शु} _ छती इब ङ्ग मुहं सेल्फ बुध्या पेग ते. पम कोळ भा बूत [मर्ष (सै), मुह 
(दै.)] मुरुं गतिक आ मगहर सट आव में देहे भेह बाढ़ वेहुण उनि यब वतम थन त्रा फेक 
उड्छ तुपे, शुष्रित्‌ ण्‌ बट सप उम गावे असक ्तशुगेन्‌ भेग णहुशे। वणा हि विं ६5 नेग इङ 
लेने _ “ह्र ते, छपे [पझऱज्ञे (इ. तो, ॥.)], मुसळ; ठे जुगार अवे जे तुहे, पडत भप अङ बेटे मु 


गे ज्णामुँ बेबी! भेह मरेँ दै घ्य बण छान ३११३6 _ “णात यब, पर्दै, भे बुत गहने तमुक द गह 
नस दृ गह हेपू? 

“5 ति, झु बिम, डेड गेगहु॥ गुतणुहु॥ लाह, गाङग “रए; “है, मै में, झु वे, णु गेगहु॥ वुरु 
वकरः 

“गात पय, 7९, बर्ह मुत्र “क्र शके इस गङ्कङ्ग ग्य दष गक्ष “मपल? 


“रहि में, छु कस, बग गुत पढ़े पुषे पष गक्ष गीम्मिण शष गझ्क्ष पुत, शशि _ गृ, सेव, 


3३^5?5| 
म वन, तज, परे गूण, जई झी, ग र? 
“अदने , सूह, गृ, ण स, जु हेड डी 


~ 


“होश यनु, एमे, ह मु णे सतुम जन ^ गान १ मह मुर मजबूर १३१7 वपष गाश्च १A 
काश गन शह] , "२ श गु, ५5 चर पह, रू वेव”? 


“डोज दि, छश यि, ह शर भं यतेषु मं “तिहु गाई नह मुर म्द पुरो पङ गक्ष नमु 


बु गग्न॥ सू, जै 58 ङ में छू मरेन 
wo Ne 
“गुणन मुदुर्स वेति, मुह” 
“गुन, 9, समे”? 
“गु, सुश वेति, कमु” 
“गुप एमे, भनेहै”? 


“गप्प, धु शस, समदी 


06 


हे इतर पु बेगई लड़ी गुँ पसकेणल वडुले 


~ 


९०, जोस इठे, पापड भण उफ 5१6 _ “ह अबु वेनि, गति सकुन पेले तुप तह नर्म द गक 
सणी? 


“न मैं, 9, ई "गक “ह, पह मुवेह; लाह, गक्ष हैं, छपे, णहि एबरणाकच “९७%? 

“ह यकु विम, गाति गहने महेश दुस गह यप वृष गक्ष पमी? 

“तहि हि उठँ, एमे, गाहने पुरेह शृङ्गा रिपुम दुस गा सि्‌, बक्क _ गाई, ऽङ्ग, वर्ग 
ग यबु बि, जुषे गुणणे, णई भग, ण वर्ने? 

“अनिश, छे, गुमाई, ऽ ङ, णु गरड 


“हे मवु वेति, मेड गुने भं “रसर ल पतिक गातं गाहे मवतु पुसे द गक्ष गरिम शष ग 
शमु, णवे ब्र गुण्णडी, पै ब्र अङक, णवि श माझ”? 


“मेले से छत, एमे, 5 गाहे ओस पतदेव ओस {ते र्ग द मुडी दाष गष निम पुस गा 
शप, ढे 59 गराई, बै ऽद ङ्गक 


“अड, भू वेशि, वे? 
“बर्डे, पक्ष, अमुके” 
“अड, भू वेम, समेहे”? 
“दर्ड, एके, मुदी” 
“डेंगू , सुदुर वेति, समे”? 


“दडे, एमे अमुद 


फेक पवक अह इश मन्द गहुअपुओं पुमा वृषेण सुभम्‌ थेन बे गुरसँ प्रेशर 
५, हेम निं भम शणेन बग मुत मेण गैडैपसेखुस अह नङ हें) तस्य परिशु छुम्रबैदखुब्रुण जब स न गुर 


> Dd 


कुह? गैगई गे जगह; बेप वेऽ भेण 5१३९ _ “ऽह, गु तु है, परके, सुणि १६ दसु? “न ३ में ऽ, 
हे, ण्यात शच वतम उहि “पु थग ते, एमे, अदहिम्‌ विरेश इहु गरिने गाकु ? “आळु ति मे, हहे, शे 


म झट गेडिनि् गाश] “रू गत रा 9, पकै, एकु खेड विमि वट रोड्निक तासही? जर 
पृ जे इष रह गहू 0 स्य वाहक मुतु म मोज पुटे, नेण गुत दृः भेग ओके “ह बहु, 
एमे! पू छ शुत अूसगोग शकुने दुं लुङ्च देये भणे रव्य बेम डग] गोडे शेक र्म गरने भब 


गेस अस्ता गु शुड णव ति गुणि आवृ १ गक्ष नरिप बृष गा पहि, बै 0 भे, में 52 
रडे 

८०, ज सुटे, शुबूषि गझुण) गगह मृत्यु ५5१ _ “६ बहु, 58 वेद [5 (छै, १.)]! पख है सुगम अस 
सूने आष पनम भशर 858 येम उडवू वेत्र ग] गोडे शकते वरि अर्ष लिग भ अस्सल गुः 
सुकुमा] षव विं गाप आहरे बृष गाह निपुण बृष राक्ष स, अ तत्र सडे बै 


देवरी 58 ईश, हड़े, शटर 
स येठा जे गाइ पुत भुरे कठे हो शर वि पत्र ऽक्षे पथ वेन ऽहम पीहु; शक्ती मु समद्र 
पुस वुकि लेण डिश गाठत झक्क दे अबे, भ्रमरं ९३5 वेश पेम थु णाट्रवूत सङरे अगरु | 
षरे बुझा यय विगाह मई सकी गेरे पपे शिरि गे पठे शङ परह भतह, मशु अ 

रनम करी ग्री प्ली शप अष मुभ पण इडे बल [दनं (ग.)] गड्ढे गत अने नहुने न्ष 
[१ (है, दे. ग., अर्ष (ग), अनक (इ. 1.)], ऐेसगेधर आहे वेम प्रवेग शरन हुनु री अशुर | बेहद बुम 
गु बे गह व्री लु] श दुस गि ग, भश अठ की क्ष मु गमि शुषि 58 इड, 
हहे, गारे शब गें6िए शेष गाह क जूस्सकद्ेक बाई में, ग्य, र्क शमय णे गहु बत णुदे] एके थ्रू 
है, या$पति, सव्य येठनप क णू, वेऽवक ६ भे, प बरी 


५९६. %. 


७०, हेस सुटे, पड वयह गगह गुत जेतपर्ड _ “गत होह, 58, सकी थी एके गरी सहक विग क 
पुरे सव्य है, उडे, कस मूपूतरे शुशु ग्रण दुक पण जुवं असो मुङ्ग] “हुई ति छोए, परक, अबदु ण शुष 
पक्की सड विवय शु शुप्याट्क्षी $ ति जे पिति थी सव्हे ळत शुम वङस शुई सुप्यक्षा गई, मै, गर्क, 


व्यव ये लि गाहसे बु सेक ७५ श्र 3, गाङ, ऽष पेठला बुरे मुवि, पक्के १ गग, ह बुके जनक 


वि दुस्य, निमी पै वयम भेण गह उतरु 5१४ _ “3 वि मोठ, 58, स्की ५ छुयुदी वावि सव्य वोम 
र भुरदिश्षा आर ठे, 58, गि बूम जड बू इदु पुष जुम असने णुके “हुने ति जे, तपे , अनङ्ग ण 


Pi did 


सुदुर शि स्प वेति शूका शुष] ह्‌ विं मे सहति थे शाह वे सुषु गयज शषा सुटर] गहू १, 
श्छ, शब वेग शो गाश क प ७5 ब्र 3, गरुम, उठ्न येति कै भुवि दशम १ भे ह धक) 
“लें, इटे ति शुदे गे गगह तश्च तैश शुभ भेग मुत अश्वप पेले गए पेग बदनाम थेन इष 


९३ ९९% NAS २४० 


मुः, शुष्मे इयम णदसते णामह बेड जाम बहू में शुषि बाप इ ऽं _ “लम बु १5, इहे 


708 अहत? 
“शु वि वाङ्म, वेडन वेग) 


DS 


“डु में यम 9, हहे, पे) वेगे ऽह डिसे तर्क? 


७ ७. 


“लु वि मे, गर्मी, नुशपङेमु मणके अडे गरिने गहु 


> २८८ 


“यू गावै पठ ते, हहे, जु दमु गेगड़ेव कु गेडिनेञ गासि? 
जश दि दण पा णि ९ ऽयम्‌ वगरे) रह गहुरुक्ष 0 रहे छुम्ुदीक गयज पुडे 


५१, ठोस सुटे, छुद्र गयी इग ३55 _ “बहु बहु, हे तज! पय छ सुसन बसगोम ऽहनि ऽष आने 
नेरे वुमेन गेगहेग इगध छाती गोडे शे मर्धि वर्धे छोड जेजे अर्ल तुप सुहु? जाव ते. गाप आवृ 
र्ष गक्ष त्यया बुस गा पपु, में तत भद्र में म स्लत “ढे में हैं, पाऽ, रहें शु महूत हेय नै जे 
गहरी “द जड, घडे, महुः बहुरि; ठत बै म गार 

७2, “7 हैं मुषे, वाऽप, छेउ बग शवको उ बीरे शनत शडेगासतेशेश्षे में बु णमे गुथ 
ङ्च यग, गी, गेय बूर गहु “युवती? 


जे, इठे, मगे मुम वेज 58 में शुनि 
“ह गी $पु”? 
“शु 5, बहे , उरे गरे] 


“ढाडे गर्दैछ, गय [शफी बा आगे गर्दे (बै, झु. १), शमि आढे त्मक (ग.), गरम वाङ (बै.)], समे 


॥ गा, कक म में 9 श दिहोन भ शङ पढुँगेग धर पुरक के्‌ ति सम ह, पाशी, धे श्रई - हूँ उ 
बहे, हूर म्र, बेह ने होठ गुर! “नीरे, इठे, ङ्ग शोसयू, ७ रि गाण आहे दष तज्ञ नरिप दस 
गक्ष शबि, में ह, बै छर बडे 


७३, “ठ गो वधु, गणी , जक नण गुत इतमरपमलु्े अकृषि उरि समवन सक्र्त से णम 
पते शु बुटी शहि अकु णु] मय पग, पऽः, भेण बुत 1] विर बुष? 

“ऽशङेऽमेगे, 88, भेग मरु बै गवृ पुवे 

“झडे बन, याशी, ठेके”? 

“उह, हे, वे 


“मे यय्‌, गण, नण मुर ते “कुमे? 


“दर्डेन इहे 


“डे गर्द, वाङ दमि गाहित वे, यङ 0) छस! अवि) शी) भर डॅडी गड भर RE के्‌ रवि घम 
9, गऽ, भे ई - “हू ७, इठे, शृण मदुर, उतु हु गाइ” “नीये, 88, शङ्गे, एव ति गाण 


रनने बृप तझ निमृ श ग्ष्ष परि, में 51 भे, में 6३ वेव्ह 
५5. # मैं महूत, गये, श म जेहे सब देह 5 वु कह 


“स इहु, छपी बल्न गद उक्ष न ड रछ 2.6) 


“5 हैं| बहुल, पाल्य, जेठ एस सुप छुद्र में णेत समेत - “ठं पू डीड मुम शुद्ध 9 ण्णोम्‌ [पेम अशो 


सुरेन भ बामन भी मई गाडी छ ण बहुल, गाय, पे हु वि शे पुरेल पूती] जेल बुमूम मुद छ जेल पे 
लोन सुझुठ्ठेग छे दीक्षा छण दक्षु ग्‌ हु”? 


“सकध, हहे, एम्ब, बक्क, 88, ३२५, तेते, इहे, एम्‌, उषे, 58, शन्तु, मुर्ती, 8, एर्द्‌ नषे भूस मे 
मुम ६ 6 जग पछि णेगोठ सुद्र जोश द्षव ल] क्ण गाठ गोडे सकी जेनी वै पुरक! 
“9 हैं बहुल, गी , 0६ णूणओंश उह धू बुक भ णमु र्ठ में जोस समेत - “अङं ऐोड मु लगे अर्धेन 


धर Pd 


ही गवत 5 हैं| अधुरै, पाळे, बश तु दिं मे श धू शूरो तर शय समिस होम मुह लेणे म्डॅस्ससेड इङ तप ? 


“दशि हे, मू, पस मू, ठस मू, उदेश तु सुश तु येते भे शदे भर शे भर रमू रक्षक 


oe १८2” ~ 


जगेन अर्डेध्ेशिम इडे गुह गोडे सेक षे्‌ कक्ष बी! 
“हाके गर्दे, वाये, अमे गरिनु में, याय, झांकी म दै ह अङि पुर 


~ 


वाङ, लषु र ङ्ध एक हहे, यतिह बुरे, ढत बै ळे ङु 


होम भ्र डु एरर शर पुष्ठ] के्‌ नि ड 9, 


गोते, 88, इधर दऽ, णा ति गाप उयुबुधह वा गगन गोप्या तुप र्न सि्‌, अ 58 से अतत 


जा 


रे 


७५, “ॐ हैं| मकरे, गडी, शँ छ वी (ड़ छै, है.) गवु महड [न (बै, इ. है. वै)] ऋ 
उडु पड? 
न, कह, छ बै मोड गषव मड बा बाई अडक 


“5 हैं व्युषि, गडी, गेह 9 छी गेन १ गम गनष गहु सलु म्ह णद? 


“शु मेह, हे, वेने म्डेश्ेशेत 6 ग गषत बु ब्द भ णद 


७५ 


“सदी गर्हिते, शशी, उठी गरित में, गम, छुक म में हे शी पुस्ठोऊ थ्व पदे, “दुहम्‌ धु पुस दूरी वि हि, 


बा 


वाङ, लशु भुई - न्स एप, हे, शुम हुरो, लु बै छे नइ” 


SNS, Pd Ae ~ 


७७, “दुरहश्र् , हे, असेन इ जुळे जस्ट णे हू णिवे दृण सेड ५क्ुमने तुग, लेपं इण 
< गहे ०८ ०, 88, मई, 88! खव, 88, नुह १ सुह, “तै प्र विम, युष ६ म्झै णगि 
उतरे प ऐले बभ - उगु दुक “प्रक; नेमे कृणत जवेताएसेुपेम ङ्भ गुहा लङ, 38, कृणु श पाहू) 88 
पृषु सुरणं ॐ इपर रेणु णे बहरे उ यात 


७० “लुरे में, गाझी, गिते, णु शिरं दवह शु मे| “देवु, हहे, ण सिन जु 
जङग म है गङ्ग गेझयू _ “शुभग में, गश, तत, णु एषे बुक्स इहु मे| म, हड़े, णी अस 
सेत गोणा मुह बातों वरिम _ “शुषि जडण ज्य शुक्षाई शु व उ यम्‌ ॐ कषर भिदु _ “पुग ते, 
याङ, गरेंके, णु एषु मप्र इहु उदित ५5, उड, पुत यासह उ गूर इ तुषु] शुष्णं म ङग 
रेणु णजे इश्क शर्क गटई 


७६ “स्ट ति 9, पाऽ, वणर अमु गुण थेन गेल शुग वे 558 मषेण “निव, बहे, इगो 
बहशिमुप् लङ्ग एड मे सै गङ्ग भरू - “झु हैं ह, ग्या, वण नु गुर थेन गेल शुभाय पिळ गत्र 
बकस छु ओठ, इहे, अ शस ससज - (आपणच मुठ मुह, मुके नु मृति; आपणिच खुस म पु, पेश शुग 
पुढ मुह; आपकर महू उठ, गजल ३ गायन; आपश्च सुसु पेड आ, मुहे शुक्षार व एकण एल उ पक औं 
हग गेगड़िशुरी {मे समम जे उ, इठे, आपो गुण नुम] व, इठे, सळी इवाव ७ पहर हाई वेग सुधी मै 
इय इत णजे पह अॐ याऽ” 


Ao 


७०, ज वि दुगा शिच गड़णी॥ णसु गत [णू (शे.), णूनुएवे (है), जसुं (छु, गी. ग.)] "हेरै, कवि 
- गुने शेस्णाह बां, गुम्न शुरु गुदे दोरे, मगे शूनं पणास १८ हया ऽपे शु गाङः गाङ समूळ 
वेनेकरेे शरि ये, जत ५ शे धिग तव्‌ छ पशूधन _ हुई, बुनन, य, मजा सष मुष शुई ६ 
अवशएगु्णी सस र्वै “तैअहेख, भश्च शुषि वाऽ फणस णु कर्यै वताय इ शुषे - “य गे सुगणं बह 
5 वेदका णव में शुषि पावशी वह महक विनि प्य निर नै सेवट णप्रय सुने इपान 
ले? _ “कह उ मुठ म हुड़े, शह, सकु मणं मुगास्हरेपलकी “पुने ह, पामी, गुल मयु] 


७ 


००, एज विं शुदे याशी णो कहे अङ्गि णकत एयर कृणहु णहपुदेत्‌ पह गाए फेज सग केश हेसु; 
शुः ररित लुरे _ “ङ्च, क वरण, भुक गे भुन वे, जसत ग इणो कु डय शुष्ण 
शुशु | शडे गेडि न णुयाई १ ह भें अनेर _ कह, 88, य इसर णहुंओ शुषि गढ़) सव्हे गेज श 
शुरण अमर पृः नेग बे, णुं १% इशे दमुन वे शुद शुषि | ७३ 9, इहे, पेग ऽ, मेश छ, 
शेरे 9 णऽ “म, इरे वि वर्णो शुङ्ग गऽ शि 


श्र > 


०9, जरि में वेपी बैग - “शुषि गैर गाजी श्म गेस बसा शुप्याफेले ण दै वऽ नगु थेन्‌ भेण 
ुतु् एतु, शुपष्परेत बण मुतु 5१३6 _ “सुप ॐ, इहे, शुक्र गीर शङ उबा मे6िफ शुका शुष्य 


Pl lid ७ 


, एठसगु्श थी दवी शशी शक पकड शाई सुया क में जे तेही थी अ वमि शुष गमी 
इकाई छुण्गडेंए | तुपकर स वम नु... "णके में वेमे बेगड भग बुर 58 _ “कुठ मे 88 ... 
०... शुच गठणीओ बसा शुङ्ग “हु, 88, पुरि सुस हुरी यह श्र शदले शी कय शसक चाई शुष 


णवि श्र देती बाई मै, एवे, हक णे श्रं सुदर याङम्णी सह्य पस सगट छुष्णण्ढे णे ब्र दे 


८६ [01 ठ्ठ 


द क LOANS 


यह थेन शुद्र गऽःणीक्ष नेऽ तेवी] जद ते मुरले गुः बेग शर्क ई] वेचुन 

दय वग जेड _ “ह, 88, मू बसे ऽक्षे शुषे गजे श्व वेति बुश शुष्णं] षुं गुदे वेणु भे 
जूते गु गच कु बुकी शण सुलग | 3 6, इहे, वेगेन ण, जव 6इ, मेष 5 ऽ” “4 ने, भइ 
गोग एली अहु गँ यतै थेन बे मुतु तेसुष्ङ्री, शुष्यन्त भई मुतु ५5१ _ “क्ष में, इह, ण शुषि 
यावि वव गो शुशु सुप्री थे में 9 एड, हहे, मुष ग दुडी ५ शुष्य गाऊ शबणयश कक 
जूर] अर ठे, इहे, थमि मुमु णुसह मण इत पूण णय शकणे णुदे जूक में 6, इठे, शुपरषि गश शे 

केरेन्‌ मुकेश मुणुणुी “हद में छो, एमे, णश्च थ शुषे गते साव पो सुका सुटर] इन्‌ वि जे पेटी 


9९” % 


प चाह तान सुदिन [5598 बताई शुक सुतेन वि वप भेग भाई गुतपुह मोते _ “बडु इहेव, 


सुपि पाये शुई शुट केपी में पुड्या भग भेग मुत ऐप _ “क्च में, इठे... सुश्च गय 
बूथ एुपपङ्ेछु “कह हुई , एवह, पहूर पू हुई शमये मुहे प धु सुदर गळ्या अबा येऊर शुशु शुष पे श 
रे 

जश त. बेप मुतु उति वगण इह पेन सुब्रदङ्ग गढ़पीओ सेस छतु] णपु दि ङ 
जूर १बन नगई वृत 5१३6 _ “१, इहे, भ शवे णे शुषे गप अन विष जाई 
दगु बगु, जवस पू इगो हे वृदे श्ण शद्ग] रहें 9, बे, रोग ण, अवश ह, महे 5 मऽ 
“ठन $, इह मतला, थेन्‌ शुषे वाऽव तेदुपसमठा; सुव्रत शुषे या णें सम - य, 88, गुर मि 
बैगुहपस्युस सट वकरण; में 5 मकु” “लं इण हि सकर गाइ वत्सल शशु ५५ शुषूषि गश तुष 
सुवशप्देत्‌ छत गावक मेऽ _ “कु इहे, मु 9५ बेगहुशरिश्षुण बहु प्डैमुररोहिो म; में ते महक “छेन § 
सू बदरा, उण रुकुम मुस प्युदेकैश। “09, बहल में वशि शुद्र गरज तहत मण मरुणा मुरू 
वदेव पेग शुध्ये पाळी तुमसर; ुपसरमेत शुदे गी मोपेड _ “ठे में, हहे, वण मुरु छुषबुने] "व 


गस £| बुदे २) 


तु पुर्ति 
शुषे पूरै 


NNN 


bi 


०३, जश ति. छुम्रुकी याणी भेम उ पुण्य एतुपषप्गरे; शुत प 58 खु जड सुइ सुहु पह 79 श 


मप व्शा बल्छ» - “95 5, च Se महू दू हि. ततसम; शुष तू कह बु लस 3१9 - सर्वे, 86, 
१ 


पाय) ममुः - समे गोर, हहे, रहें णावर” “अ, ह दै ङि शुद्र गवड मतसर पेग बेग मुत तुऽ 


Dd > १० 


सुरित भे मुतु ओत _ “शुदे, इहे, गढणी जेशम्रुठ - “पेश गीर, 58, कठे जुगार” ण से बे मुत 

हरकत नणि सट थेम्‌ महर पुष्य तुमरे] णाव स शुष्षि पायर - मी शुई शे पर्णे पी मेगा गुत पु 

शुणु वेशम पन पु म ऽव शुष्य ण 3३ छु पक 5 एकाक्ष अत्‌ [प्त (बै, दे.)] सेत विशे मे _ 
गुने थ 58 जूझ जड बेटर शु “8 58 शुम जेलमै भेग मुरु मेमं _ “हे में, इठे, लसमु; इहे जु 
गलती भं बु, भेग वृत शुद ग्ण अऽ _ “शुष हैं, पाणी, ऽहे है, पाल्य! “ङु, इटे, शक यि 
री शु गहू म बपवछुतेम परैस आगी अष, गाठी, उ जकर गहू सके ऽत ण, अक्ष र पग 
गऽ पुस कविको गङ्ग सङगे णले जाह, गेझगेझ में हैं, गाणी, “हुम, इठे, सव्य येतषच र शुङ्ग गह 


मतर शुषशक्षतेव पसु शु शुषे दिं है, शमी, ऽन्न पेग लुअहुमेप गपुषर। 


०८, “हेग 88, पुडे सुपू; गाउ, 88, पुमे अय; वेष्‌ बे, 88, शुम बरुण णमे रु, गण मे ण 
ठबु द केमु सुवण; रे उद, 58, मेषु गुण जुम्‌ णुद; सपेबरीझ पपू पड केवृ तुंबून; सये अव, 
हहे, शह... च... ३... ९३ ऐेयूम गुवट्न णद; ऽकपगञचे्ष इ दें कृ शु; अवे रेवि, इठे, की सुर 
शूरो सुत्रव्यूद्र पटू ऽेमुश शेबूण णुअङुमेप पु, ऽनेअगषयङ्च वणिक गुप्ताङ्ग का ऽपि पाई अवम 


>> 


वृह कमु शुद इ, शप 5 रन्डी शुपदम पहाडे तेय पस बुक णं मङ्ग 


२०९, “जत , छै, णपु प दक्ष इदु माहा १5 बु “पै जेषे यरे शपा अ हें, हहे, अ 


मुल्स] 0 शु जेड _ “टू प, शृ, णु मप्र गहू मोठे, स बे राक्षन गो इचे जे दुठ, में पु 0 
दूह मेम _ “आणे परस, ही, पूस ण बढे प, क्री, रु विदवङचषे, शक्ल छ जं णय म्य्महङ्कुणी गो मुळी, पे 
9 गुग्रसाङ्ग गी उसकी उं यन हूँ, व, शुर वषि, उजू फ णं जुष उज रीषत जूते, पू छ रुर 


NNN 


लडे इ कमक में, इहे, ब कुष्य, केपी वि, 88, घ गर्मी] 5 बुझ जोम _ पाई हू, बुक, णप 


इपर गोळ शेते, थ बे गुमृस्णह गुरवो केष णा पि, हहे, में र्शः ऽषु बृष्विगुष अर्द्ध परष शु मपह 
गोव शुने 5 म्व ऽमे _ “आ 6, की, ववद म्याव गव के, भ 5 शुखमयङ्घ १ इशे णं बु, 88 
३ कृह्मै] 7 पु जे _ थाई ह, शुष, शोम अप्त पनु थेम्‌ सुव र्र ततु, शुषछरित्‌ गडु पहाव 


जं अनेते _ ङं इ गडु, मं मदर मुषे गुम स रे विऽति) शुदि 


“जश ति, हुड़े, में शर एच सष्विगुम शर्ट शतश 5 ब्यातडूणी जूदुण थेन सुषि रा हुती; शुसस्फरीत सु 
रुट मेम _ वतं, वढू मुरून, लें मपातबूप वृक्ष बुद सण सक फोहिम्ुहि शुद्ब्रयातेवद ह भें शु 
वढे, मुनि माइ है इ जेड _ “र्ण में ह, व्यातईों सङगे कै ते, बै णु्ेतमपर , अ वेमे] जेश्रबे ते, हुड़े, 
रुन नेण धरते सङरे 5 में पुळी में “ढक, में असुरे, बै वममर अब में, हड़े, में शर असरे अहेन मे पु 
छुनु पेन रुष णा तुम्हि, शुष्रत्‌ मुरि माइ मऽ _ “ङं, अक मुष, लि मं शुष वु मुम 


सह) ग फोहिम्बुहि शाङ्ग मं शे, 88, मत्र मा 0 पूल मम _ श रि ते, हहे, गं पुषं 


0५. 


स्कृप्रसबभ णतम सेवन] ज्ररे में, 58, "क्ष ग क्र णकत बक्स सपर उस गङ्ग बै पवत, असुरे 
उ गे ई 


“डे वि पाळया, वरि ले इक - शुद्र याऽ भाइस मुतु शस्त्र गक्ष छ, याऽऽ, असी बुस? जे शु 
शुषे गळ्या एुद्रयूसद जणा शु गरित थेन हयाच छम महूत नेग मुत णड _ “71 १, 58, शरे पु 


ना 


दुसे _ 


27 


30% 4000 40 ८0 हिवि 


जव एल, इमु इुपक्ष 
सेश्वर [दच (बै, ३.)] पिम इसर छश्च असती| 


EE 
५७७७ 90 8 80%) 
अर्नेक पिरप दुवा एश असगर 


“हक शुका, परेम्णा शुरशिकच्। 
जलुुर्श उडे, वक्ष बरूषणा्च पम्ब्रष्णस्ञ्च (बै, इ. १.) 
मुग प्रम, इगो "क्च अस्त्र 


“षद ण, गप मष 
००% सेम, इह सुकुचा 
उर सुषु, इण पन्नू बसका] 


“ठग पढुखेमङ्, वषर्म्‌ सुश्च 
मतेमडगाच [सतर (गा.)] कक्ष, “छक वैगङ्षा 
मुङ्ग वेहणपुल्ल, इग तज्ञ शुर्कोऽमङष 


“जेशेशहुढाज जशाऽच, मेह शप 
गक्ष [अग्ष (वे. इ. १.)] “साङ्ग, शकष शक्ल 
ए२नश अपरश्च, इर 5 दुर्कोऽिमङ 


“अरि दुमे, “ह वषयमा 


ND सप, ७५5०5 १ ७०१ 


0 


० अशिशु, इर पन शस्त्र ॥ 


“समुक्ुक्ग [रात (वे. इ. १.)] रिष, जमहुणाहज्ञ इच 
जशे 358 [ण्षरैग॥ (अ. ब.), ० (छ.)], “मेस णश 
हि पपष, इन ष बसवल 


“शु बुसेस्युख, पक्ष त्रे 
तत्रपापज्ञ झुगा, एप्ऐेपुक्षस्ञ ऽब] 
कषैश्ुस्स्ग वसुष, इरा क्ष सति 


“तहर इश्च, कुम जुः 
जूडुगश “पक्ष, सुहु णुच 
उ डु, इण "क्ष बळ” 


४०, “णाम आह यम छे, गळती, लेने असला गत सुती? “य, हहे, वमु अशि , एके या बुवा 


दूने श्र वि मुने गह; जेशबेश में, 8, में ग्रु ० अशेगाऽऽः में 3, इहे, अङ्क्ष सड म गाङ? ७ में 
मेण मुर्ष इ अपदः ७ऽमूमङ्च ग्रे शुई यि) सुत शङ [शुशङ्े (वे. ३. १.) 


मुकु देही अ 


५, गुमुस्यागाडड 
०<, जोश दो शुत _ छोर अग्रणी शश्र रति पशु क्षेर इवि ठु गेणिणु वेक ण वि शुट उ गेरिप्पुट्ट वे णेस 
उ शे णुु्कता पम $ १३३) एम्स डि रविषु पती इरई अही} लाव देशे] जहे वढ शे 


NAN 


गुपुप्य इयसत स्ट सूत ऽत गे शुद शतशत शु वव [यवशात्‌ (छ. ॥.), वीह (ग.)] भेग मेन 


लेग वेडू वि पुड नयिष्ये इणु मेड _ “रण , हहे, णि अ गुहु पुमस्णुत्लॉ बुम नि बुश 
5 5 एमुप्य पुसट राह अमन] 50 ग फी, गे जेष? “जे, पुड, नह); मू मे छे दुक्छ तु वि पुड 
गेसिप्पसुट्े पचि... ३... "तिणे विं पुड नेयिण् वसि इग जेन _ “छ हड्ढे, णहे इ गार्गि शुक्र 
ठगे हनि हुक १8६ 7 राप्य पट शु कम्प तक्च ग गी, में णहे 

अ, मु में हे अ, उ, १ “खरी ण, दुइ, एह; बर स॑ मे दही, आह ॐ पू जाजू "5, उ, का शमुप्या 


बरे “एह णो, रमम हुओे) “सुई ण्ठी, रुमे बक “सुई जक , रामा बुके सई जङ में रुप 
मेहर शुई “ई, गुमुप्येल रे परि ऽपी, मुडे ब्रु सरिर हीह, रामा बेत रिसु णी शापक 8 पै 


गस्कू गा उं शुष्य] हें में यमश्च अदेह हे) _ “तुं शयेन श्रृ शतम श्रू पदेन श्रृ शरियम श्र देंगे श्रृ इषु 
नेरे बणे, शकष [वरम (गा.)] ठेते मि दवष [सूप (बै.)] हें जे, पुड, द गमि जक गै कुही _ के श्र 
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नूनम शा ऐके में, पुड, अशर गुमुस्या राहु ७55 शुने, विप बेस की ओह छु 


एन पपल 

उ वि कुशन पडे गनि वेष जेड _ “गे में छ जक, पुड, तुग ण, पुड, उह; मू अ मे पदके “मुर 
हहे, छे रुह थी मै हयात ओसवूज; यै ॐ बे छेः हहे, गुक्नुसी पुड शँ मन] जपे, हहे, पड रतिप्पसुट्ट गक ए 
ठ पेसी वेज साठ सकने 58 गु या, गे. जङ्ग? “अज, शेळया, उड; स मे ओठ इण की ति जहे शोक, 


हलक NN जोत डत NN 


वे... एमे में जिथ शे शुशु कपर मने _ “ण, इह, पे निम वषि गक्ष 5 कि नं शुं अबु 


es 


चक 


७ 


हष त गी, र णारे”? 


र 


40, “नु रवि फ छुँ, शे म्‌ सही ज, सेप! हिडने. गु दी जो स; एधि ड ह 30013 लेट केरे ध्रा 
पेस) बेत परपु पई, विय वर्मे “सुई ऽग, येरि इशे य्ह जही, यङ्ग [गृणा (त.)] बृषे सुई जीडी में 
वेक्षि रवे “सुई ऽ, गोशिस केत ट्ष गोह , वेडि तेष पसु णग, गाङ्ग बसे "सुई ऽह गणओ 8 शक 


उरू शुई उ शुहुति। बडे ति पड णवे के _ “होय दयेन श्रृ अते श्रृ "वेन ब्रु इरिन्‌ घु मेन भू षषे वेके 
रण , अक्ष ठे मैदी मदक विं जाड, शीय, दई गिनि आङे या अपुरी - बम थर तम्डुनणेनि र भे ति, बेस, अक 
विँ शुई ७5} शुःनेत, विय भेस भं तुटे, यु गेबिप्सुटटे यक्षि स, जु महेश 


ल [त ङ्श अ रुप लिः ०) तिं 6 ७४७, के दय गोत, कम, एह); ख भ) इङ 
“मु, हहे, शो) नुरे थ अ इण्न जमल; णे उ हो छो, इहे, वेवि वु साहु अमन] जे सरडे ण, 58, की; 
वेत उगव तत्र इ मेह पू एड ठेशिम गमत पि, जड णि श्य गुन्नुस्थत्रों 5 रापस्सी पवत” “3 है, षु, 


> 020 SS 2” ७४००, SOS 


शु, दुग ममि गळे, ब्रु] “अ, ३8” में पुडे रति वेक्षि इणक्ष पडि इणङ्ग जेड _ 
49. “अममे, पु, गुह सय शण जए सगात मेदेव] शतय उहह? छह, सु, गे गई गामे; हे, इइ, गङ्गे छम 
इगि; जह, पुड, गह गइ ढळत; आमै, इड, गई जाई णुं ऽणु, गाद सु | 


तारक, पुढ, तझे गई रहने? मे, इइ, भण शाप [पह (बै, डू. 7.)] गुम एषे, ९ पेल 
एष व्य दरेकर छागेन] ह सुरू गुप लहरि शुरु अट अषि सुर Ee र 
सटु वेने] पुणे! हर सुरु वेने] झु शुड सरह वु सु टुर वेले दु चक वदत हु 

हे 


~ अ 


जलप, शहर बहु मेर | झै ठे, पुड, हुए बु शुपणढ़ की; मे गो तन समय, शुधपहुोव ब 
गह्नाबाए युके सुस छम ई, दुइ, गङ्ग गई गकि 


ताम, उह, गङ्ग डग जासत? ३, ९6 क्ला ण्य गु उषे पटु मे SN) ण्य 
३ एडु अर अ पुरु दर्ड छगु सि पुरह्‌ ण 


शुट एर णह की शुषं अमू णु आजु दुसरी जुरते यशे द शवर्गे जड शेष श्वेत भगु 


RIN ७३] हित पुरह्‌ bes फहु 


अकषर नशर झुडगोड फे में, पुड, हुए हुक सुपण की; थी गक ऐन शुम, शुष आजू इस्री भऽ, पुढ, लवद 
सुके समो] ठोक सुई, इइ, गह खय आम 

“ताएम्छु, पुढ, गई गह गहि? 5, इड, जेताई राह णपि तुर, जेषे, यि ०३ 
बहरे पेरे, बरहि उरु मेरे उडेल] सं कमारी जङुपहुि गुप पङ सरुषि ० 
अ अषि सुरही ऽपर उरश अरित सुरु ऽपर वेने] छुदा] हर सुरि ऽपर की 
छुपा शब वयात जाड व दुष] में सुमति णार शहर पुड यू सडके हम सेव सेक 
मेगोडरयुस्ट्री, वेष्ट सुड ऐड उ वेश कोड उ वेश] फे में, पुड, दुत हुए शप के; ५ गर ते शुष्ण] शु 
श पुऽ] भप, पुड, शरयू बहती सुस जेन सुक, पुड, गई गहं गपि 


“णाएउडु , पुड, राई जाई णुत जाहरकुम्भैकी, गह्नगणुण बसु? 65, पुड, पडी गाई गाई शाहि 58 मुठ थू उठन 
णदोई [मकेन (बै, २.)] गङ्ग को सुने पक्ष शबुदुण थु ठेऊ, फी [मक (बै, १.)] शङ गाइ गहुणयशे एकच पकूगुण मू 
उठन - जम सुई, पुड, तझे जाई जु ष्णा, गायः बसत जमुनी मि, पुढ, उदे गुने अणू सण जए शात 


99 ० ५९ 


शि ९ 


42. अं हुड़े, पढें गेविप युट वक्षि इण 55३8 - “दह, 88, झाडे, 58! सक्त, इहे. शुष्ण ॐ इङ्ग 
दुर जङ्गम शहरे अ गए?ड़ी णेस यब केस रामो इण मऽम _ “हाई, 58, णिह, 88! से, 88... 
वे... पुशी २५5, उड, कृण ९ पाहू 858 उतु] “शु, 88, 8गसफे ऽङ्गे ऽह, नें शुः “4 बै, 


सलेम , णवं अम विनये पशा पह, शुक शुभ में उरे अले रि उई बुं उणे मृ ब 
पगा जे उं गे इङ्गते” 


“हें, बुडे ण्व मेन मिन जगह “सह गवाह सुं 6 उदर बोले परि रतु मुखर जमिन भुम 
वण शहद एक वपः छ उ मुत परसतेजुरी| उतु मुठ ऽन जुरे गरु र शुरु प छ 
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ति जरि इये गुमुग्ञ इण बढो पह, णय शुर] हिद मिं पठण बब जग कणठ मर मूक सकी 
शेख अग्ष छा अषु शुम NY] ष्णुस्डू फुस RE एदी - पूछिये ३ ष्ण जडे श 


~ 


शुल्का सेवू] पह ह, इहि शरिये, गाठ गारद, मुष लिहू उके णके स वबु हे जङ णश 
५८७०/॥०- बेकरी हुम] 


5. ए्ुप्पहशुद्रस्युट 


न “नह 


५३ ऐक ळे शुन _ ऐेग तळणे पश्च मु्याके मैङर्फी नेम गू भ्ृश छाश दि एङ न्म पद बैग गु 
RN SR AE ACE NO NFS 991 Mg AN त छहुए CN देण तपु शोम छे ह्‌ 


म्रः, उडव येव क जूर्देशेकी लें छ गारे गिव्ह पुगे - “दषे दूटुमुर्म काह येम जेजे गर्देगह भे 


“यू गाते सदु, ठ, ७0 सडक जेजे उक्ष णेस आवरु क णु? “ओड द, 
रुरः, पेग बग्दै गोत हलुका; शुपसरीतू शाह वें लें समे _ भुल्न बु ति, 58, ऽं 0 बुटे प श्रुई पे 
जगम जग्नुवुणी? बडे छ राह येति मे पुड जे शार - सक्ष, रुम, एव 0 बुट पू थ शुई शब्दों अङ्गिषु जाळत 


हरे है भं अक्षर _ “श गोह 6, 8, पवई मदार शुषि छै 5 धुड दशक प जु शुई परमे ज्य एतत 8 
वमु ते सह शे भ म खु 5, दर्ग ऽदं 9 परर दरे पू थ शृङ्ग परेसे एकै जनुषी, एओ है भे 


गदर दब ३ शा)” 


Pl lid 


eS NS > IS 


अनेकषु _ “सश नोहम्ठे छ, इहे, येम छठ - “आर्ण वेक, भरणा वेऽ, गषव दसे, णी देसि? पुश ॐ षम ह 
र| वेड शुषि जसे अमुर] शीळ विं 6, वाः, शा वेति शुद्र यई पुडे सगे ठस बि शुं १ ऽपी 
छीर सूये नुह पुर्व अयित गड्ढे वेन, में अस बुष शरु 4 शुन वीह; ष्म में 6, दरु, अ 
वे लें शुक्ति य पढे चय बेस वेत सुसर १ अत अतीत”) “अ, 88” में जङग दमु गगह मुत 
पतमुत सुहषम्‌ भेण मुत णकत म गाप ऐन श्र तसुष्णङ्गरि, शुपपत्रदीत इषा णदसत णामु मेन 

<<, जाई वेषे में बद्र शुष्य [शुरं (बै, इ. 1. ३.)] शुङ्गी मने _ “पार्शे वि छह बुष धरत 
णुस्येह | थे गुनु रुणे है मरे परे णु बई मिमे _ “अदिश मे, इहे, इृगत्रं शमु णपुर इहु 
जङ ठग्न पुनम एव ति. अङ दुमे रश पेब हेर शुभम गई णङ्े्रेत्‌ शिर गए “यही णा में गन 
तरू य पमि पुसां रुश्‌ गुषरदूनुम पेग णम दादर वैश्वेशन हसुपणङ्गरी, शुष्ण डे जूस वेळे जश रवि 
अभ दूरे इभ पेग पमन हविश्‌ श कहुवैसै समुदुसे| जत स जु ठृल्शुगरदै हृणि आ 
Cs Rs 


5९, धगम नेर में ऽषु दुय इस मेन _ “शकष बु में, ३8, ऽशवे 9 ठे पू जु वू सस णक 
मूषी? “4 पि, ठशुम्रर, अेशीशेक| “भेष, 88, जुं गण “री यम है, रुः, जे अवेर _ ॐ , हढ़े, णह 
वगु”? “हुई, 88, गेम बाह वतसुट तुर्त; शुषि गई मृतपुह णहश्वुपत शामा मष जेगागईु बह में मै, 58, 
ष मतु जे छै है, दुस, उबा वेणिमयु क पुस्रेक में 9 गा निष पुष - पाडस दुगे 
सस वेम जें उग भें ग्नुसुद्नुमञ्च धरते जर्ळ ओस तुडे, ०5, 88, गेणई मुरु फेरे _ “बरू गह पबु 
सपसु विमय थें अर्ग भें गायब कु शरेषु? फेक पै, दरु, पोन ढा वो तुङ्ग, शुत बढाई 


अल... atid 


र व भच पुट भई दका 


>> 


ww ० कळ 


वेमे लोक समेळ _ बुक मु में, हहे, पत्रे 0 बु पू अ श्रुई परेशं जिय मुतत? बडे छ 

- हरेक, दुः, ऽग 0 बूट प श धू परेल जम्प अगमत, एर हु णेस अक्षर _ 6, ३8, १६१5 

वर? सपि 5 5 तठे वर पू थ शुई परेल लि्‌ लवद सडे घम्‌ छ कहे वेभ जे पुटे छे 

शुक्र, ऽश्व 0 बुटे दुर पू थ शुई परेड जय अबब, छम है णेस अनुष _ अश गीझस्क 6, हहे, मेक 
छै 


जुमु पेस्ट, नर्यो वे, गधा फे, पर नत? पृ उ सग छ शु देकर गुदी जडे छम 
रुक, कमा गम शुक्ति ३ इङ्ग शक मे) शरीर म कक अती शेवरी मुम सुरि ७ गड्ढे सेस, शे 


गेस सुन शुकेषु म अमल छे, ओसडोस ते. 6, णद, शा वेशि होळ दफरत य पुड सुळे स सकी) छुलैकैछुँ 5 


AN AN 


सतन पोलेछु”छु] 


> ~ 


5७. छम्‌ ति दम ढान्‌ मळ मुझे म्ह शुमा ऽय दुरच जज ब्र कठ आध ति दग्र णहुर्ण रु 
लए _ “ॐ मैं मयुरी, दरगु, बरी गुदर तुपरं ब्र मूनवुण कप श्रृ यदूषसबुभ गहुँ श्रृ कर्ल [कनै (गा.)] श्र छुवे 
जु, ग ग गुदे? “०5, उडे 3३, उड, 3 ऽतर भेष गुह [ऽं (डू. .)], ब्रुतेग ऽङ्गे अत द 
[झडप (§.)] पेले ऽङ्गे ङु गित चत अऽ 9 १4 30? णह बे, इहे, रुद्रे अशु] “ओेझमेस विं, दुः, 
प गणो बडे इते णहु जाक मके श उ परें अहेय अमबु, म 5 ऽणो बरै ष्णी पकष ऽणो बे इक हु पर 
जर्त च उ मरेल. अहेय अगमद्‌, ऐसे पुरा बरड 5 बुकी मक रिं व रे इक बा र जङ शु उ परेल लिय 
उपर, 8 गुम ऽव के) प श्र वपषा थी एवे बे दते णय जाळे अने शू उ परे ये अबु, 0 
ग बूड कष मै णो बडे इक छु तह आले श उ परें वेय अनुद एवे वण क 5 बुकी "५ ऽग बर इंक 
हुए 6 अहे च ॐ वरिल वे अमु, 55 गुम ऽव ही) पड ई वक्षणा 0 गक्ष नए? णह, इनदरः, वणक ऽहे 
अग्रुः 


<० “छोड़ो डे पिडिप्महेतुरीै शष्ठ वाङष्रि कडएहःिि a तत एद सु ठी Rt वेच ठु विं ण 


इह , हतास 3 शशि) के थो म शुषि शोख शु है ऐश शोत शु णेस उसकी, शुन इगि) "शरा शै शै? 


~ पु 2 ->,..5९ oe 


“लेम डी, मु, पेशेवर मतिश, णू 9 पड उ अ डाखुले 0 


ठ! क रुर शाश हू रश ण पडु”? 


“जस, इहे, गु जं रश अक्नपबुलुम"ड। 
“ह गो मधुर, रुचम्‌, थे 9 शुक्र] जोस अ - ^ मुरि सथ ण्य? पेश मु ति छ $ अश श्च ण 
थे मै एुमरीत ओज पह तेवर ओज पुड भयं शाम्यति, सुपू ब्सशमे (सबसे? 


COS 


“8, हुई, स्की 3 शुकम रश ७६ पडु दुम गे सु अपुले बुमवतृक श्च? ॐ यङ्ग 6 | 


र म्य अन 


“छोसढोस वि, दूर 


वरे शमवते याऊरसदरतूते शहफ्णडवुरी ५४ एस एण शुप्‌ पह, इमि} 


०५ ० 


ह रह 
छ| $ गी 5, इरः, ऽव 8६ इशरत ५५ काबूत शशु दशि एकव ९ 


एकवण पतैङ् 9 रीङ्ग छु? च 


बन 


भ पुठ्ठे, ण ठुहगुक्रदै याई शेफर्ड _ “जाया, इहे, पढाई, हड़े....... रहती बहे उह गए” 
एङ्नुफदशगुक्रस्खुई बहुत. हु! 
९, मुक्ेदबैष्पशुई 


५५ ऐस दो सु _ ऐशी ठाणी रगं शुक्रं सेकसी छम ७पमुशव् पुनह] छाश वि वडा श्य पेम छम 


सुप्र, छुसक्कबीत्‌ णूणं शुम णहैधृदेत भगम वेर मणम लड में वु स्य सुम शुपुरणे मऽम _ “णाँ हु हिं, 
हे शपुर, नमु बु णृ? “चे मि, स्य [णऽ (छ. हो, है)], 953 इ इण श्व सेमठ, तु वेषम्‌, अभु 


मिठ - शोर में, शी, मे वेनु सु इपमत जेजे पुटे, माल सय पह छुनु मोपेड _ “म में, हहे सुसरी, गे 
वेनत सुटु इणु; द शेष सुटु हयामत - इतर शेर, त केनत] पूर्ण, 88, णुत 34 ९ जेल बहने शुषि मुह इन 


Dd De >. 


सुके दै गुप शुगुष मशाल श्प जेड _ “म ते, वाङ, 3 वेनत कुहु इ; वह 953 सु गस्त शत्र सेव, पु 
सेवू, णपु वन्त - छेद में, वे, हे 955 शु हतास शेम विं पणन की जुप्यूह शुम जेड _ “ब में, 


उडै शपुर, शि सपत ह णठ; २ 95 इहु णतु - खाद वेनु, खु शेष पूर्ण, हे , ज्सुग्रसषुव ेषमु अङ जेख पक 


> ९5 -: 


शुवे बु गसि फ्रम में जुण्जू शुदपे पङ स्य मेफपमरेड _ “गदैं, शी, द क्र सु णृ; ति सेव मुह उगभपू 
शुद्र सेठ, मुझ सेव, अपुर नमु - ऐकू में, स्य, ति सेम मुह उग्र "नषे स हुता स्य भुक शुम 


5१ _ “म में, इह सुसरी, ते सेवट सुटु इगभप, ३ 954 शुद्ध णषु - खाद सेड, खु सेवट पुर्ण, 88, णुद सेव 
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रहे लेश पे तुट इगसद”ता गस त अ जाओ छ पहाल का -बुउ १ तमय पहाल ४0 पाह छ बु 


42, पशि त जूम्फू णून जुग सुपिक पाले) सकत से शेळ गुणकारी एल वे. शु भुम थेम्‌ इर हसुनी 


छ करेहि नी ७० मद माग गई ^ वु ब्लड बसता 9 व्यक्त सह काल दू च 
TR 9 5 इगस णुस्डेशे| ठोस तुटे, उपय गुणप जुम पेड “जिह ति, एड, क पणन क ष्र 
हुने, अहक ॐ उऊ परिशु शुषे पुगालक्ष सी अघुठुसेष ३६०६, सेवट सुटु सप पसमुषेग , तेत केषु सुटु बू बिष, 
द्र कडु श हप] परेपुषेव, वि शेक धट दपु क उरे मेनु झट णु वरिणुषोड रि मेम्‌ धट उणु] शरिषन 


जहुष्े सेम शु सपु पम्प भिं परिपणे में, जनह, उप ही मे मरिने? में, भुम, मप छे गे णुच इ 
ठ सेबसुपडू ७ सुते षुः सेल 
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इरे म शुक म अहम म सव्फुसेवशह तेषो शेहि - कुम्‌ त 


लई परियुमवे में, जनह, अप | भें वेणवे? व, जुम, म्पू हे ये णु इ 


MN 


उबर हसो मूतेन - अ उमम आशिक द्री णप वेने अक्षू शङ” 


CC) शतु व्याठुठ! 
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९०, “ड ति शे, डू, गुसणुब् गारे पदु? उरु हुं मिहु गाह सुध वेणु गुप्‌ पपू, मिष ६... 
श गढु...१.... वॅसपमेडेय स्थू...३.... गभ दु ऐट गहू अमुद वु गुरे सिष - लेहे में, जुग, ३ 


गुव्पणुह् ४ में, जुग, लिहो ५६ गुरणुहे रि शकष शुं 36७५ छैन सुई गुहु 


02% 30: नन वल NSE SNP देशे छ, मेन वगु 6 गी ३६? अरि, उपज ४4 


७६ शु जङग पहत5मड। गम्य, जेफ शुर णई शु अगड पइ? नमह, दवु वश गारे शे अशु 
कठै सितो मेईर विदे वसुव वी हुनै मसाई मळ | र में, जुम, ण सुत्र ण शुं यह गन 


SO 


“थे मि, णूष्ह, भे समल - जिएरस्मै शाह शुं म्‌ रेह, कपष मुमु] 5 गे 30? पदक, जेन श 
जड शुवे अद्भ पहन गाकु, मऽ खुव णु शुं ऽङि हत ३? वमह, केयु विमि बुस्चबू... ३... 
पु हु शुक वै| होव ते, लुन, जेन इद्र णु शु ऽदि पम 


कप 


“य में, जूठहू, भे अन... गएन, मे सुत्र जु दुत ममता 17१३? भिम, दवु कोथ उ र, 
शे... एतिन हुन शुई सेल थे में, जुग, भब जुन जडू सुत ज्मा {हितम 


“य बि, गडू, ने भरे... गठगजुग्ह, जेन शुद्र ७ खुद णहम्‌ पपप? बिम, वेयु इत्य उ बाबू, 
थे... उङ हु सुरई सेज छे ते, झुम, जेनर शुद्र ७ शुदे णुसह? 


“अ वि, जुम, भे भेष... गा5मुनह, गेप शत्र ऽ शुं जमत पद्य ? कुन, दवेषु अबि गुर 
अहमु, पयस ण्‌, गुम सरगर “गह जगह शृण शुशु सेल्फ होव तै, जुगु, भेऽ शु जु 
०) 


“में में, णमह, भे मेह. ..े.... गा5मूनह, भेऽ शुद्र णु शु तय १55२३? मह, दवु अ जगधने 
अपग “ई नैबुलुहै वु्णये शुष वै| ले हि, जुग, मेऽव सुत्र ण शुवे णता “लऽ 


“य में, लुन, भे अन... १३४३-३8 90% 00209 0 00 हक ६ 0० 


कक वह हेत ९8895 शुसबङ्ह मऊ] ७१ ति, नु, ब शत्र ०३ शप ण १६१5३ 


~ 


“य से, मुड, णेस अच... गा5मुनह, केऽ शुद्र आढ शुं णय २३5१२३? जेड, हेतु ३ णीः 
अड गेशणइुबुशइणा शुपश क| थि में, जुग, जेड सुत्र णू शुं ऽदहत पतन 


NAN 


“य व, जुळ, फेथ अनक्ष - पम शहु शुष अन्चु य९अअ१ १7, अनम वमन 0 "क्च 56? जुग, णश 
जू NF NNT 76998 "05858, शद डड अबु ३? १8758 ९६9758? "38, 50 क 3३5९5875 गमन 
शक २5 एह सेर जेपी दै, धुम जद उद बु डप NERD SRD 


०१. “हुई पने, फन्ड, महू) मे ज्यु “खु शोम अ - “षषी अ सि अत; 5 


एनेन गहु, प गाउछु? अबि, जुड, णप पवई गेस र्मु] - 4 ते, पुस, ङ्ग येस न्म उम शुध 
पुवे; छदै उ, शुशु, पछ पु खुद सुपण "३ पफ 0 5 तफ इसे पुसट” 
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जेड गङ्ग अहुर भुक जुड गर्भो बुक जेम 
दशुन बह अक्षम 
१०, एदु 
९2, छोले मे शु _ ज शण दुगा रेधि इरि] उसळे मरत हैगुरक्त रह पेग बुद्ध मुम नेषि श्रे एषे 
णक वि बृष शुष्णम - “बे पशु ह गम वणु सणणु पहि गेशिवेशु इरि] उमे गण्‌ हुकुम दही अत 


NON २८” १ TN 


रु छ तिं यम कवु देति श्चं गा गठित जूते - ति मे दुत ०८५ अषु महष शुग यण्‌ अशु 


शिशवे शहर देब सट गदर में लोळ बली सये समस्त स्य अवप पर्दै अवेर सपे मेड सात पशन 
में इ वेक जुनि मुरि पसशबुमाङरै बह त्त, रोसपपम्सुढ परिशु शरिय गुरे बहु में पम्‌ ऽश णक प्त 
देठे] णत वि बु पुहु्याकप थे इत्र तलका कमै; एमबी ऽं इगु णहैशुदेत णामु भशेन] ऽन्नं इग्‌ 

सह अनिश, वढि गारं अस्य वरेन वामहं वतस णकारे थम इद्र मे “हहोत णामु गड जडे इग ऽङ्ग 


0 


हह असेत जग वेव अक्षा घडवू जाग वेव 


ले, अतहः शड त व कलर अगद 3004 ००० फ ती याता, गर अतत आ अ पक आ 
Rs 00. “हि पि के, रे गेडि रुर श प डे उपर ऽ 00 0 “पु र णकर शु उपपदे उणी जशदग इ 
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~ ७ 0 व्य Dd 


मेल व उनमा खुण गाए ॐ, वाङ, णो ई? 


0 बा २८” 


सवरप स्तव जक हे, णता, ई शु बबु के 


९७, “हर, वाङमय, जणो ९३४ मून जे _ “ट्ट १, वे सेड, मै $; ग्वे इए [इगात्यरतू (बे. 
डु, गी, है] शाहु श वेरो, कहे अ दणि, म्व सर वर्णी; बडे मूष, मनै वेतु; वरे शाह द, मरे दणि ऽब्पम्ु अ 

[अअ (त.)] ऽब शतैणह थे लमु की मण्जु दि बर्ण ऽद रहेगा पेव तिति दिं, बाय, अमु जेणे अदब 
सुदुः छ णेसयूतशु _ “ठे वड, णे यह, णहे 59; णे इगाऽपतू्े तहु आ को; जे अं वणि, छह ब की, 


प दछ ष्ट्र छि, ष्ट्र शू १, जह यणे अबपषदु ऽञ्‌ बू पतेम्कू वेश वमु की वणी जडे इङ्ग्‌ 
पपे] छ हैं मुष, शशय _ “सुम शब ० शुन”? “गेस, इठे” 


म व ७५०८” NON 


०५, “ह, वाऽप, थे ते म अर्म भे - वह ९, गङ्ग पेड...ये.... पे लमु टण कु वली शण ऽद 
सगात शेत ऐले परत? ण [पभ (1.)] गुनि, धुनि, अर्शित _ लेश हभ गुशये इषे ०g [दमड 


वह 


(इ. १), “हहत (ता.)] "क [फन (ा.)] 7ुएुईि, मुड, अरे _ धि पथ णशु् इषे चम्रुतुण महेश 0 ६ 


ठे? म 5 7 बेह शमा राई रुसू कुन मुनिं ऐश दतीयेस, शुष ह मेरे मुनिरेष गुम] हष वम्‌ पर 
वे बहि र दे है॥ वे के; अक्ष क मडि अयश्च वि यम २ वली वह परू वर्णे ऽप; शकष ठे बङी उभेच त 


पम सर्द देण हे थे थि मु ष; शकष क द| अहमि तिं वम मई तेली अघ थे वि जूक; थे ह अङ 
दणके ढा 8558 गरन हाये दिं घड पर्दै की प्रे थ कोत शे i [वष (7.)]; अक्ष के) जु 
[अकुह (.)] म उ पम्‌ णहि] जहसु, “र सरकत मित शेश ति यब खुचैई पकै के, मं मुके - 


उपप प 3 | हे उपरे पदग्‌ पशु 5 पुम्‌ परु दो [छोड च, छ, ग. वै.)] अगा दुवा 
अरुश हु अबु पिहि 


“55 वाङ रिश छठ यतेशरुति _ “सडे वि बद्ठि य वरणो धद्गण ब्रुं पुरवण गू ३ रङ गा; झे 
रवि छे वर्दे देगी लष्मण कं पुर्वयुशर गुणय ईन २ उसु भुरण मुझ किव बैस्सै छुर गुह वि थम मकु २ द्ग, केतु 


वेश घुस अहमन हाई मद, णत ॐ वगु घुर पुरि बेद इङ दै गुस्सडै ता पव वुरु कई उगा द्रे 
वि लङने थ वर्णो, जेन धब छ शुरु एप्प गाथे _ ५५ ववेश झो द शुर पु गुपू है पदे रू एप्प 


NS NS 


दु वेर भें महत जेभमञ्ुण जदो इ प्रे समध, अश A १8१, "9 सुर ह 
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०७, “ह , गढ़णएणे, पे ह ७३ भ्व्ने भ्म - हे है,..? .... थे लेग तेली व्क दणि शरणं जङ से 
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DS | 


है? ऐश पेग? णदी गुम, भुरि, वर्मेनुडुरि) _ जैन हभ जशुशये ही फक्स पद गाणशुरु, सदर, 
रडेशुडरित _ ऐड ऽय गु इ समु अहुलड़ी। 0 गोष 3९? प्रे $ 0 हह अमम णुत छु लुग फेंग इनोषि, 
रुश्‌ न ठप जश नुम] अण्च में पम परर की «खै पर्दै की नक्ष मह् ठे; अह कै उदु अहे रिं पग पस 
£ a Fd रे शेति श्रई ष शश के स इये वि 


वले “आह २ वि अपे; घुझ कै ऽक कु दि दड पर्दै देंगी “ष्व त 
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पड पर देली “डके पे कति जूर; थे हे जड पतिर्न मलमप न पक गा शुच में पठ पर्दै थलो ड स थि 
पर शत, चक्ष ठे सुसरी पु उ पन अहण मेसु), 9 1 सफ शि पे दिं पग गुडं “बन की, इद 
दई - ण सुपे अहुर शुध जिमन सुश उह जुम्‌ णसप्सत्ु वेर गे रुन इ अबु 
Nil 

“ह, गड के इमि परष - “हे में उदधे परे देगी , लक्षय बुं इम गुप त पर मू इण 
अङ ननो शुः शु में सन शु पर्दे रन, उतु ये छक अब ९ अम; एव उ यवु छुनै ३२०५ न ही वु 
रश _ शतत शृ उषे ऽङि] ऽ सि अङ्गे पर की, मे लेब ह एस्तसुसरजञ शुष्ण गरक - ५ वेगे 
क वु इत, भई शृङ्ग ठरे २६ म्ह शु रङ मे शुष मेध्रं जो इषम अङ, शु बित ह, 
सु मुषं दद! 


[22 “शाह पसरणे छो हह ५१००४ लशवे - गरेछ गुण हैंड केश वर्ड दुई हा CN 
TR A. य वहू, REND [मगर (4. १०), व (| 1), व (॥.)], क 
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शूने, अट कद, वेळेत ऽमे, जेगुफुर] गळते, पय हह, म्य गई, सुश हे; गक म तह द| सुम्पन रेवि उन 


य ऐकु पशष गुहे भ अशा धौ रु गरि, उगे म पप, गे धस्स जगाम पष गन्नुभ परे. गह उन दु 
अह मने पह पेड; गै मिते इत, मरे पप आुगर्मी शुधि पन्नुभ परर पढ्ने १ पड, "व्ह ०६, अङ्गे फे 


~ ~ SO बा 


3, गे उद जगाम. पुगेग गेम पोळ आरु [इरे (ग.)] गे घडू, मै पहल गुण त्च में, गुणा, अह 
५9000 40707 _ लात 0७४८ कुप्ये, वर्ड वरूण, हिम हुप नीम नोस 
वहू वू, मुल्यदप्फे, णहई णमि, रहे ढेड, वि छरे, णर गर्दे, यङे हह, परे गई, सुश ङ; गि 
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पेव्हर शशु देर गट ऽम्भ ब, हहे ठन, पै बेड; जे शमिम १८, ज्ये दसझ जगात शदसते पाहुन प्रे गहें॥ 


हें मे, ण ५, अगे फसत उड, णे उकल आगामी पुगेग गेम सैपओेग अहन जे पुड, णजे पु जगमेकी छ हैं 
उ, वशश मठुमे २३ रप छ्पु विकन”? न्ह नि 


(724 


(0, OA NINN 


९4 “55, श॒ब्शहरणे णे ह शमह जब जेड - णादि गार केह 5, दर युहपप्छ, हडप टसर, 
D 


नोस गोस्खूपणे, वहू वहूपण्णे, बर्त, णा जुषि, उह मेहे, ठरत छम, णु त्त, हर्ष हु, ययुर गई, 
सुख ब्व; गर ग गहिए्णी दी एम्स, रेवि उन भ डोज पपु शि ज दाय लेण रुह गर्छ, गै मि दूत 
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उठे इप णराव शेषे शकु पै गाड्ने गड छुपे. 0... गुनेन पेग हणाव समह) उठे 5६, वे उड वगरे डली 
रेण? पी रशर, भरि, नर्षु) _ छोडो परे गुरुले हे जदह मद गम्य, अङि, र्षि _ शोके 
तभे जुषे के उप सक 0 गोह 30?) 3 $ 0 बह अगबयुहू ङ णरा कुमे जरस गुर शोय, शुष्य हत 
भगे गुजर! अम] इङश्च दि यम गैर“ हे नरिप? हि हे के; अह के ट्रा अहश्च में यम गैर“ भङ्गि 
अपनये; भक्ष हे) बकस शहुफेश विं मम गोरस ऽङ्गे गरिम हुई बृष; अक्ष कै द| अश्च में वम गिरिं वह यूके बू, 
के 9 जर गिरन्‌ तेसां दुम गेति शईफेश थि बढ गैरिण “बै नम्मी पर्द आर; शष क अहु पूण उ १5 
उडि जुम), परर. सक णि पेश में मन्च एदं पते क, पं “खुसी - णपु ३ दष द णम 
वदर उठ आपम्‌ वकम केरे जभ ण्‌ जगुष५ इमु अबु र 
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“कह, वाङ व पुर 


णह निश्च भ्ण इ पुरिससुझुस गाङग ३6 ८ सू णदं प बनेकी मेरी शुः गुन ति यन अठ नरि, देत बे 
वरु शब श अ; छश उ सुप वं पुरेषु पेटेस कन दकु तार ` मु पुरेशे ठो (02 जीरे झरें हि 
श नि, अन जम छ ३९७ष्ष शु गिह - ५३ भ छो वि गृप, ५४ गच छ मा मन्द अदं स 
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७ 
भनी मेमं शुषधहशति मिरु कमको क पु सवड, जोस मस्त ह, आक गुरु हू 


०, “58, याङ, थे छ वसत्युवह मर्ने अषि - गै गुर, डेड नुप, पछ ईप, 3 इ 
रे नसणे, बहू बहूव, बूब, ण गेले, व्ह हह, द्द उछ, अणण गर, यरे क, बुद बई, 
सुश बर्ण; गर गणी बया परिष रयै ग थे जेवु यीय दहे भ श्यं ल अ गरि, ण ने बर, ण 
द गुणव पमरष गनु है गटे पन वहे, दह त, परे र, णे शमिते ३, ज्यै पक्ष गम शुषे गुम 
पेर श्रे मड मेङ पर पङ णे पनन पडू, जे मुह जार गमेम महेम हंप्डोन्‌ अशेम णठ पु, णे इङ्ग पुरेण 
तेसो? यह? "ओय गुणि, अ) , अगे _ छैने ए अशुषये हे णित्‌ हीऽ शुत, बहुनि, वर्धि 


- भि ए गुरु के उदुप सिह 0 गीष 3९? प्व 3 7 ह स्यू पुण्य हुने अगम लगर गोयल, गुदर 
रे उद्य शूने अनु| चहुण ति शठ गोष्य ठे नरिप? त्ष १ ठेते; अज्ञ कै अठ अयश्च तिं शब गोरज “मठे निभ 
अफे; युक्च क शायरी शहुणेश ते. पम गीर “आहे नरिप पद बृष, सक्ष क सजुधूही आहुपे में पल गेषं “हे गीम्मिी 
Lun bei inn: Bn. Vis 80 22202 02206 कै 2 350 480 0 2 पे 
पम अहे बेहतर, म ८ बहती मत इ में या पं “वे के, सेड पुरे) - ०५ वहे अषर वू 
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“5, पाएनन, वेब द क परीषद _ ठे पि आह शि,” अश्वं अण {दर्ये शा हेषु म शु ऽ 


वेने व्याही] गुरे वि थम गवु गौरि केतु बेरी हुआ) वडपहलूमहूने यु अने, छाश उ बह हुआ सुरिषु वेश इन दै दुक 
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- मर एरु शठे नोर] ऽं वि जेम गरिम, भं होव हे एरङ्ग सहमत गे - ५ हेस छो मेक 
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रशे णु गुप ईन मई उम्‌ शुरण) स की शुष भ्रमु अपो हू 
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शुशु अम शुद्र थि हही, रके 
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१००, “ह, गाङः, जेन कास्य श्म मे _ “ङ्व हु, कही पडण सहुरे सगो; ऽषु अभू शह 


जोशी मवे पु, ग्घ वरि सुद वेसु, जेषु णु सु वस उल्ले उमे, बे षणं [गिण (बै, श, गो, बै.)], मै 


रे, गते एषे, अहवे ऽ रे बृह ऽहे बु ऽहे न अष जस दरि मैणिपषणेष्ण मने शप 
पेश ेहके| तेले में, शङ, सत्यही केणे समव्यूलह शुषि] फ णमु _ “आवि नेषु, णह पडण शहद शलोग; 
ठेवु ईप शह शोर णह नेषु, णे «णि शहद शुष्‌, शेत ९] शह सेव्ह ऽङ्के र, ऽद बरद, जङ शरिर 
छरे एरेयमगराे. १ श्न सह अके बू श्‌ दर श्रे डुब्न सदु णा जपि [अवे पु्ल्म्प्ज्रक शे स... सपू समद शरि 


(इ ग. ग.)] 3% पिति शुप्मुम्र पेशे 5 गी सुश Nhe मेसु किक 00 310 De 
सुहुसिशुगध्मत? “ने, 58] 


१०१, “55 , शङ, थे ऐ सावयव भ्रव अर्मे _ “तै 30, गै ६ सु दोसेसु, नु अ शह 
जी मै ३6, गङ्ग “इ बूम शुम; तु ०१३६५१ ९ सेझ उट्टे सभे, ब्व पररिर, मवि पुस्सूम, अङ्गे ३, राधे 
3 ऽहे दृह सये हुए ऽहे इशु सश सदू ० नेणे अकत शुं | फ वरग? पी 
गमु, सहस्र, वर्ड _ छि ण गुखके छौ गमे पडोत गइ, भमि, गर्वे _ जैन पर्ण शशयो छु 
अनु| सेझ छ गोश्च १6? ग 3 5 बव अमदन “हहे णुकं के णुत लुरे शोषे, शुषा कुन नपरे जुगल 
पुनस अच में सग ठे 4 


श णेस वि थड केँ * 


ठे, बच क वठ अह्मे ति मग ३ हे तुत व्यक्ति ; बुक की 
ठेच बरडे बृषी; अ कौ मम उभेच ति यम 5३ हे तमुक जळ; के 6 जस्ट षु 
शायी मूद शर्ती अहिच विं यन इष्ट अहे ठेहुत परे शुत; बह की जाहु प्रश उ सम ०७ ऽहलुमशि, परर 
संर मेते शे में पज्च सुळ मवमे केत, पं पुनह - पणय कूप दऽ द ऽर बडु जुष 


असुक्‌ दु शुष्ण णणु व्य क अबु रप 
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“5, पन), न स गे 30, भ्ण ह शरिये गण हैए मई अम्कू अम गार; 
हें में छह हेषु, लक्षमण जुं शि गण केतु प मकु णण ञो वेत्र) बेस्प पय तुळ ते पम खूष सेषु, ऊेंहु 
नेव हुआ) अब्र ९ धरन; अव उ वु हुं ३२७ मेहर के वि गुस्से - अ ३९७ अङ अने 
उड में जङग 3, जे अम्ग छ ३२६ शुद गेहे - "५ महेश छो वि गृप, "५ तृत छ प बू अण 


०५ ० ७_% 


युझर बबी मेर शुष निप्र एपको झै प्र उब, लसि बित नहते, सके गुरु हू 


१०२, “58, पापे, थे हे अमुत भत्रे भे - “ष ३6, णह म्भ ह शगीमेश्ुण; दवु अभ वु 
शोथे] ऽप 30, छाई २ शू शुड, शे सुप्‌ ` मशु ठे श छ रि एट दुदर ए दुरि, 
१ झे हु सये इह ऽषे हुए ऽके ह्र भप्त णु णवषय वप्फलयातेदरसचेत्त अशे शसु परिने ऐश 
पडी गुष्पित, मरे) _ डो पूर्ण जुवो झै णदगमहत्‌ पीत गुपित अरि गर्नेछु _ छि हणे 


>>0 


गुणने ही सकुतू अष 0 गक्ष 3? डर ह हृ उपह भएरै छु बुकात अप कोसल, गुणा ह नङ 
सुमल अमत शह शक ति रग ३0 “अठ शेत ष पे क; अज्ञ कै सक्ने अङ विं यब ३६ “जे तमुक ऽपे; अ 


सुसरी अहम में पम हेतु “आठ हु बट इतक; शष कै बम्बई उभेच दिं बम हेतु है तवे जत, थो ऐ अङग तत 
तेशी म सबक गर] बहि विं यम ठे उ ठेवु मई सुक; श्च क पुषे] पुस ॐ मम ठे मुसि, व 


Ea शर षष ३33 A पम RI Dr] 5D शुशु Nl) fe Diet ९ अकु क लरे उप्‌ अ 
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अमुम्‌ जसस्यत्रुव षवम अमे शु इषु अङ ९१ 
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कुठ, श॒रूण5 बु सतिष - डे वि हे ठेषु, अेश्वगयी दुस सुषिरे गुणपु ई पर उपम शु ङ की 


शुनि गाम रप स संतु डो मेल छुआ) बषट्‌ सडू अउन. णत उं वमु दुस पुरेशे दटेस छे सदु वु _ 


यय ३९ वठ ठप बडे में जङ हेषु , जेत ऐवज छ ३२७९ सुहप्य गएकै - ५३ प्रेस को वु वस, 


है 
पपु गुण क मई अम्कू शु सह को शय्या भमु ० छ शु उब, शुङ्ग शत उठी, कते शुषं हुई 
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१०२, “बहु, याऽऽ ओगे ऽब्पम्ूह भ्रम मिमे _ घे व्य शुरु] प्रेशेणेश्ष में, ङ्य अबके 
उमटू शुइिःुदप्‌। फ भेर्‌ _ “ङे उ फुरु 9 ती दुव, शपे, मुम शमष्म जु सुहविः? 
“म, इठे “ह , गावे, वेह इरि अ परेसे - थे में है हहे अग म भे = “हे ऽर्थ झी 
ल हो जठ; थवे 6 हई उम पेश भ्व - “हे शाह घुषि, गै बे शिवि] असन [जकडे (?)] विं शव 
उम जइ शेगीहेग णुदुण दिम _ जप शङ दुह, म बे पङ प थे वि 9 द सगस्मुझह जभ्य णेसवट्रेक - 


ङे अहे शूरु, कहें तले उस अगम्ये ९ सड, रमे पह - थ ह २ दुरे वर्ने, अनी बे 5३०० षी 
णे 


9 बह शष ज्ररे मे - “मठे उघ जुमु, सडे फ्रेश हुआ) अगमन ९ अरे, दने तेही - थे छ ३ 


अदु शुरु, डुग बे ऽषु इसे पह में यग जुका [कृणु (7.)] 'ङग-षयुनारक-मैझ-मैख्न-उुकैनुनै-वेखुबु- 
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में _ है श उसवत प्रेशेणेश ते, पतयये, अगल्युकक्ी षेणे 
EN (3500७ 0६5] हे मेश इंदु _ बह से इभबेसङु छं श उपव, वाकय मुहु EN अम ष्र वियन? 


“अलं, इहे” “58, पाज्याम, बेडे रिश फि शतेष _ थे त छ बह सव्य अवर्गे ज्म _ “पै सकस उसके 


ढी डो प; थै हे बह ऽप मर्भे _ “जहवि अहे बन, 0 ने जिषे] सबख मे दम ज णाम 
जैव पून मेली - लमे वड, बुष, म म हु पुर थे त ह बह सव्य बे भे _ ऽङ्गे यश 


उसै, कठे तेस बी उ ९ सडत, गे) बहुत - थ हे वेश्ग अदु अण्‌ ढी बो ऽयऽ इ थ शव ह 
बड शब्दन भ्रमे मे - “ष्ठ सश इनक, शें सं हुआ) शष यङ सस्ती, हुने वहति - ५ ववेश अके 
वर्वुर | थे वि 6 हह उप्त भष्म भि - “पै शह उसके, काण १ शुम [शद्गण (छु. ॥.)] कको 
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दु, तलां न णबुदणुप अङ, अषु अङ्गे, ऽ्नहमुः सही, अम्‌हगुम सगे, ०लुङनुमुण बडो” बै जत 
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१०५ मन पाझवतप्य पुण इह शह सग] १6 अः? ७६, श 0114 दु एपठ्ुठु क 
0 २७ ३॥ 3२४. छोड़े, णवषय, फाई पुझर्थ वरु 55 पस्सम्मुपबुदुर्णगगबुणुठँ| ७९६, ङश प्फ पुश पहु ड क 


एपुरदनुपमुम्ेशुसहुसु NRgA ड Ma ar Biri प, ण 6०, एफ IFA 3३5६१ 5D ३३१३१33१ 3 REN 3 
शदयमुरवसुसुट्, खै अनर ० देष षे अह अं व श्रिय शेन णहुव सेल्फ 


१०७, “नाठे उ, पाझर, पुस जुहुरे जहुषरिठृरब्हु्ेशुमलुशु्े ? ७६, गरमा, जोगाई पुरन जणे ङे सुह 
उश, थे... [पचे अ, 3, २७.० गाहूम्राशटठे] मे अरु ऽभि? गुप मुकुपनपRतृयबुहुर्भवमसुशु् वैर] एफ धुक, 
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बन्द 


“णाह उ, वावु तुझे यम्ङुर्षे सससम्मनमुबुपगमबुणुई? ऐड, गरर, लाट सू छ छ शो वे, णे भू 
शबर गों गुणच छप सुई, वाद पुश्य दरु दरश्तुयमुर्णशुसलुु 


Pd 


“गाहे उ पाझर, तुझ एबम उ ऽएहुषषितृमगतुर्षेशमहुसुर्ु सस्ते उ सर्यषिनुशमतुर्येशसुसुर्ठ? ७६, शङ तरट पुर 
ई थ्व कै पभ सुम... फेर पहिए 8०३ अबसर सघन परिह गको अण इ, गमे, इ जुड उ 
एपहुश्ितुयगुमुर्णशुहुशुर् समुर ॐ यरशषिठुशबुमरयेशृरुसु 


“ह ड वाङ शुशु अक्षे 50० औ ८ २ ॥2२४०/-ह म दरु म दररितृयमुमुर्शुसुषुः र पढु ण्य वे कने 


के न शब अप्परीसब अद जुड सेल्फ? मे, गये, ऽणो की शष्ठ अछ शहर... श लेशे ५३ 
सर्के पुप्प इन छु ९३५ पष रहि विस गारो पिच जशन इकति अक्षित कषर गहे वतुत प ह सपु 
मेर] किग बुष णु अकुत उ ववश्व फी जिर उमहि विशवे शुं न, 5 हु... उपदे ग 


शुशु सेर] 


“सै लेपं श्त रर {रश परियन्ति जगले णठ सूते गनिम 27 णुके शकष उ “कति अं 
जमेगा) पेत्र पुल) शक्षविय _ ऐेगावे ई देते नि वे, ऐ शुगर शएहेश णिते स्श्सं हुश्च] शे शेते 
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सूते उह, यहु पर्थ जगह वेयु सुद १] मियो है) भुम अने इम उट ऽङ्ग 3 वेन उगम 
तै शु 


मेश, णपीगहूसुष्णेम रहे पक्ष उमम छुपप्हूकन वेने यह झुमडरे पु, इग इञ... ० रहे युति] में लेश 
कि नि पशश Ro एज तृप SNE ग जिथो डिल णु पुश प्त उठ ७ टू ॥ श्‌ कीड व्य 
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पूव महूक...ते.... जप आसन परियन पं हूक तक्ष भं इम भें प गुप उ वसई, ३ 
सुई, णेत उ सुई] मेसु विखे) हुई ठेऊ बै ई, हुरी रल, गए ताम्हण, मुषे लुप पद| भणे इ, 
गाङ, दु नुर बुहुपदिृयममुेमुसु्र 9 पडु म वर्यरिृ्मुर्शु्् में जुरे जसस्डुव वेष झे अङ ब 
ववृ श्रिये} पहन णद विम 


Fy 


जे तुटे, शष वराल इण जेतपरमेड - “ऽद, हैं शस, णवर, हैं 
सुमह, “तेई त विभ्ये, मुझ १ व्या णल, गुत ६ १०५ दुख र दुक पाहते; म 
७५70 NS र 


अनुगायति 8 गाढ़ा ७9 बाण बुर योम अम पाडू इ हब हु छक १ 
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अदु बह) पलक! 


षडु - 


गह्वरे उ, सदै युग ह 


द्र 


0. od 


इगु शुशु, श्ङु a UAETD ANN 


| व्हत 


म वेश रेणु जङ 


२, वु 


१, मुनेऽ 
१००, छोस हो शु _ जण सपं प्रु हत्या किन्छ वेमे गाथ्ङभिश्रुर ऐन ते. वम्‌ मणेन छण दुर्ये पङ 
सिर ज में कङ्गु सूम यतेषु शु पेन अश्च थमु दुरे ऐसुपष्ङ्री। णच में जपू दु दु पुर 
गुम देवुन शूशव पुरेशे, शुना १५ नेने इङ्ग «ष्ठे मुखे म वे “येक| छुणङ्ुषि वि दुर इण णके जणा 


NAN 


भी 


१०, ज में गत्र प एुपगुससेल शुग शयेत्‌ णु हलु शुङ्ग _ “झुरे में ह, ब्लुस, थिनं परु शुनगुशि 
शुभे “विछ”? “ओस, 88” “मं यरु त, दसु, तेसं शुर येशी वे उमे य| ण स हयात “नं शुः 
उदन मून बहुल घूगडेंशी “वाशे बै है, दूसुभ, प सुप[सशेल अङि”? “जोते, 58” “मेले कड़े) ति, सुश शिं शुम 
पेशे मे सहूहमसुधद्भ य| ण वि इर शुग गुहे मुम इसु जुड _ “झुले बै हैं, दुय, छे शुग 
गुहि? है? “मे, इहे” “ओले हि वि, दसु, तेशी शुढाई योड वे अनसु बू ण ति त्र शुर शहि 
जूए हूल जुमडेषे _ “युत में है, इषुग, लें छुपगहुई हे इ"? “जसं, 8” “होत व पुडे त, उखु, तेस बुराई पेड 


NAAN NS 


नहे अकसर “हून सक्ष, दरु, न्यु दुग दुहे शह [सुव (|. दे.)] पङ अहुर बहु इषे द 


गई तके, “दरेक शूने ग गर्दित, शम्ब तुपे गा गिते, दहेंगेवर गुरेछ ग गर्दे, शमये गह गर्छ, गडकर गई गरि, 
५ गाई तर्क, अलुह्ेकी गई गिते; सपे शेडा 58 कहुर्देक॥ भें के - “अरणं विं नु वर्ण थे शह ईत सुरद 
अपया पुस्डोडेते युदेढ़ गई गरे, पदके शूने गई ति, थे... महुट्रेव गाई गरि; सेस बेडर | पपि रङ माङ 
हकको पे में, दुस, स्थ दर्गे लडे सुरं णि सुदर शुमा इरकेये बने ग गर्त, पेग पुवे गाई तकी... 
३... नुरे गाई गिते, शेकुर गाढ गर्गे, 58 कक्ष मे की - “आरं में स्य दर्गे भऽ शह णद अलु 
अपुरा पुस्ती शुने गा गे, “कंगोरे दुसे गा गार, शशिनि गरेन ग ते, समती गुमेग ग शे, शेरे गाई 


0९ £' 


गै, रहदै तह ते, ८8 गाई गै, अधुट्रेवी गाई तर्क, हुये गई शका पुड ते र्ड गगह हे व्हे छै ने डु 
वाच एगस्करण्र्री जेश्बेश में, दुस, पप गहरे अनुतर गै “हू, मु एकच गडे इत णाह समल पुन है, ठुला, 


NN 


“री १ सुश इन्त - णेस 9, ठकुर, सि 


, गीर पक? “निर, 88” “ओसदोस में, दसु, युश पवि गमेम गे गह, 
यइ मसत शर गई गहे, “इसियेप इसि अ गई गहली पेश हें, दूस, गरेन गाई गहु पर्सि, प्रदेक्ष छ गुणा 
एके - “ॐ हु ति छाई छे गाणेद ग गहुगुओं कि बे गण्णा जहुडुमुङ्जरपै इष, पस्खुम्द्फपी शेके, शुवे स 
- णुं होव गाण्णह मुहु [हुमुहण, सुहुत (ा.)] शुद्र? 5३ है, दसुन, पुवे भं नक्र _ ॐ रि लढ छैन 
गुण गा गाहे छैन हो गुण्णड णहुअमुदरुणणी स, -स्कुबरङ्खुसपै सिष, शुङ्ग शक्न - णु छे गाण्णाङ शु 


>> 


गसि, ध्र है, कुस, गुम तह कस्य म गारद [शिषे म | गाङ हान] ३३ पठ है, दूस, मम्मे लेस नभश 


००० 


- ॐ में अं छिन गुणे गाई गहु कोई हो गराई नेषु सेक्ष, म हम्जुवृद्ुणरी! शेष, म छुङपकुपद्कै शे - 
गुरु छे गुप्णा शुद शुक, ध्रु 6, कुस, गाम गई गाद 

“किमी हे, मूड, गुणेन गई छे छ गणणत “षिते - “ॐ तु ति अ होत गुम ग गेहे छैन अ गराई 
उहुव श, पप्जुवुदरुण्ण सु, शुदि शु = भशशं कई गुण्ण दुदयुदर्ण शुिषह? रहें बम है, दृक, 
पडुसिम़मुंदे म निक्षे _ “भै सि जक हिन गुणेन ग गेहे छि बे गुण्णई णु सुति, पस्दुबृदफै शशी, शुषि 
सुत _ णुकं हेन गुमाई मुह मुत्र, शतेष हैं, दुदु, जद गुणणे] डे यम है, दसुन, येरे भ 
इक्षु _ # रि छं छेन गुन गाई गरेकै छैन बे गाण्णई। गेबहउपुदुणणी सहु, म वम्र शिशु, ग शुदे शिशु 
- शुकं छो गुमाई सुषु शुषि, णसु है, दषु, भुं गुणा 

“ाहुओ 9, बु, गुणे गाई पनेछ छ गुण्णई यकषत - ५ हु में अङं छिन गुणेन गाई अशुर ष्व मे गुमाई मु 
सै [सेशे (बै.)], प्यूवदण्सी बसु, एुझण्युमदरमयी सै - व्यु छैन गुण्णा ह शुष पुग? सें वि है, कुळ, 
०इभिःमू्ने अ नक्र _ सै छड छिः गुन गा गाल, हर्न दे गुणा ऽप ूु्पि कु CE शेहि 
सुमु इहु _ जशी ह गाणा नु पुगे, अरु 9, वठुस, गुण्णाङ शहरे श्र वु भर सदए देशेऽ, 
विस्मिते, शुनेव; ३७ पिमित शुत झु बस जुहुते | बढे पठ हे, दशु, गुव भ्रं निषे _ “गै बै छ होर 
गुन गाई ण्गशं छदै हो गुणा कहु शु १ यड कषु 5 सुहु दीक्षद्) _ गावं छे गुणा 
सुपु शुगशषिदृगठ, एमे ह, हूर, कडू, व्यूह पर्नु शुषवेशु छेड 

१90, “पने है, दसु, ब्रस गाई गहु णडेशे, पने 9 ऽङ्के पुमिति - “ॐ बु में णक छै धूर गङ्ग गहा णेत 
हो अगा अहुर श शु श शुम से - एगुलदी छिद अङ नुम नुमि? शे है, 
दए, पवि ल निकुर _ ५ दै उ छन शुम गाई गहुगुओं छे बे अङक 8400 शष, प्ये सि 
सुहु श्च - णुकं छेन शके तमुक सुगम, रे 6, कुस, शर गाई अण्छ म रारङ्के कठे घम्‌ है, 
न, प्पुसिद्यमून भं निक्षे _ “ॐ दै ऽ छे बूम गाई गहु छ ॐ ऽग मक्षे शे, ग पस्खुवृङ्खुरै शे 
- गाश छेः हेग शुदं शुग, ओसडुत 6, दुस, प गाई गर 

“गरडरेगते, कूस, शु गाई “नेव 5 सहक सिति - “शु ति. ण छे शर गाई गरि ष मे भट णप 
सु वणयि हजी, एुइप्खुमरद्फपी सै _ पशुओं छैन अह पुमः तुमि? कडे यम है, दुस, प्हुसियमू जे 
ईक _ ॐ सॅ एपड होत रुप गाई गिह छैन हो अहं जुम सी, पस्सुम्रुद्धफपी स, शुद्र शम - 
जएुश छेद ग मुम मुदि, पतेकम है, तुम, जरर महगाजी कहें पम है, कुस, पहुधिूर्गे भें इवेक्षर _ “भै 
ति एड हेन बु गा गरेकै ले बे अङ्क गेमहउुपुदरुणरी बसे, म पप्सुवुदुणरी शह, म शुदप्युवदर मी सं - शुं होश 
उग खुएुदण शुगकषिरगठ, अशुः, ह दवु, जदं अङ्ग 


~ ~ ०५ > 


"गाते 6, दसु, परप गाई परदे 6 पठाई यसे - ५ मु में जक छि शर गाई जगु ठो बो साह अहु 
सहु [से (सै, दे.)], प्वुवरपयी अमे, शुङ्ग सि णश होव ङक तुमए पुझमेबशा? कहें मे है, दसु 
०इभिःमू्े अन नक्र _ यि एड शि श्रु गा जाही कई दो अङक अहु शु शडे शु सुहु 
इही - जुवं 86 अ समुरः 0 मर्ष 6, ३, ग अह १ वेश 40% 00 विधि, 
शहि ; गहन विन्‌ शत्‌ जूण) शेर णुः] उ पठ ह्‌, मुस, प्मियगूग भं निक्षे _ “य रि जं छे शृ 
गाई जणू छे बे अङि न्मयि सकी, ग प्दधदुप्यी सु, ग शुङ्ग स _ 
शुरण, तमे है, हूए, कोड मेरु जरङेन्रुशि शुशु केष 


गुरु होव शङ इए 


999, “देस हु, दूस, मशु गा गहुएुओं अशे देश छ अर्मे गति - ॐ बु ति ऽं हेन अम गा गहुगुओं छे 

हो उरग दुटप्पी शेष वमु शे, सुदि इहे जएय छि अनिश Ro दुदु? कडे तँ, 

वु, प्ुसिबुगे मे नुरे _ पै दै जक छेन बनु गाई गहुएुओं छे हो गरका उुडयदरपसी शेष, प्ये सि 

सुणि बसेल - णु छो उह गतु मुसि, भिदु 6, वडर, मगध गाई सस्ती म तम्हा रहें थ है, 

तुस, पपुसिद्मूग भं निक्षे _ “नै ति ऽ होत बढ गाई गहु ठोस हो उठे गेबहुजुबुदुणणी सिष, 3 मुषे शभे 
, कु 


व शुद्द महल - गुरु छे गर्ग शुरं शुग, धश्च 6, ६३, आढ गा गारद 


“नेनि 9, ठुकुप, अश गाई प्रदेश फ उडा युवे - ५ मु ति जर छित अम ग गरि त बे अर्ण 
जुडे श, पदुम वु, एुदप्पधदमय तु - जुका कई मठा व्यक पुद? कहें व पै, वकत, 
इसमे में नुरे _ "य दै छाक हन मनु गाई गरि लेवे हो अर्ग आहुतय स, पस्सुमरद्धुफपी संह, शुद 
सु - णुं कोई र्ग तयुं पुरि, 1 ह, कुस, ध म डे य है, मुस, “मिग भ 
इि्ुषे _ पै रि छठ हेन अमळ गाई गरि हिन्‌ डो बर्ग भेषु शु, म प्युवद्रपस शिक्षु, ग शुङ्ठणषृृुणवे शष 


- गुह्य छैन अरग शुषः शुके, लुपः प, दसु, धेषु अरज 
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“हुए है, कूड, ब गाई "नेच छ वर्ड यशि - ५ हु ति अर लिन बम गाई ऽशि जैन बे अङ अशि 
शै [सेशे (खै, तै)], हजुवुद्ृणणी संशि, शुद सै - ज्याक छे बर्नी सुग्ुएफ सुदि? शडे वि हैं, कुळ, 
२इभिःमू्ने न EE _ वे निं एड छै बम नाझ उणु छैन ठो मर्ग ७ शेकु शडे शेकु शुड 
पी - जुं हे ठेंगू मुमु शुर, भुं यम [जेशदुर (झै, बै), धुरे थब (झू. ॥.)] 6, करुस, गई 
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पुव] कठे हयात इक - कै ॐ म ॐ केति ताठे सर आङे, की ॐ म ॐ क एणं परर आङ हो इषद्ग इ 


गङ्ग है - क्च हे) ग म के) हल पर स्यू, ओस कै 3 3 सँ एकृण प म्ण मे डुग झंडा! में हें उग हूक 
- फि उ म उं कहे एववा पर मूळे श्रु, होस कै ग म कै हक्य पर उर्मि बु, णाम बि थम णु जने शुक्र 


समेत _ 4 हकती, म सुके” 


१०५, “मं बु छौं ढु में (छु, मै, ग.] 75, गथए, शोते जसे _ “डे है, सूस, आणी सुमी उ, उ 6 
द्वापरे _ “बहु सके थु, अस्त कति धर, “हत वि धर, “बब को ग्र, 6 देतं ह आणहे धर, आहु देम ऽ 
अडर श्र, क प क. अणी श्र, व कै त्ते प आकती धरू, की ॐ म उ की ए प अकी ध्रु, गेस के म न 
है) एण र. अमूल बूक? “डे 5, 580 “4 श्रूं पठ हो णेस सड _ एड, हुड़े, उपाशी इकर उसळी , हुगधर दो 
इस्ति - “गे कोठी बु, मसु कोत बु, ईन कति ग्र, “अनङ्ग कोत धरू, के देस ) बहर ग्र, “गहु हेस णु 
सदरह ध्रु, हे पव रह मकी ब, 4 कै षग कई सूत धरू, के ड म उ की ए पे सूती धरू भेक के) म न 


केति एश पर मस्के भु? “अ ३४, 88” “कै गीर, मसुर, भरू ४ अनुरे _ शेक है, गुरुश, आणी पुङ्गरस्सी उग जश 


ह डासुर _ “सङ्ग वि बु, “नसकी थेति श्र... ओस कै मग कै ण पर अर्हति की; कै गैर गै है क्वे - 
उङ, इहे, इणक्षी सक्रि उर्दि प्रु गे शारि वु विति ब्र जस्स कति ब्रूवे, क्च हेत म 5 कै एश 


प उ बी भिं अह, बुर, नो हहे गी प? 


9 


१२५, य दै, दुसरा, ओत सम - 4 पूवर इष इरिणे उदे मुस ठो हयात म श्री - “हे वले श्र 
“जस्त वलि बू... “क्ष हें) म म कौ ऽश्व पर अरी कु, ण्स 6, बु, ऽण्‌ णपु, ण में पुस 
गुन गरा सेवत, मृश, पर्ल बहेन सेट जङ्ग अपरम गुडे] एकच नुप १६बिम्‌ हेल्थ त्यार शुः शे मेश 
केक - 4 पूत्र होड गं शूकरी सुस मु 6 सृं मुद घेवडे सेंड त्र शू श्र सेवू त्र कडे की; सं जो अनेकन - 
“म पश्र छेड स णुदे पू ग 5 पुरत बुदी पने सेट, म्बु अष 8 धुके; सं चं समेळ - 4 पूत्र जसै त्या 
१ भु म छ पुरश ईगुसै चा प्र उदे धुके; सं ज समेळ - 4 पुत्र जे रही ङम पूस ग 0 


०, NAN AY ~ SD ANN 


पुस बुधे पोटे सेड, गाथे र शुर थर मुरत की; में लेस अमे - 4 पभू केस ता छुर पुस ग 9 पुषं मुषे भेग 
मेड, अदु शमे भ बेरे श्र गण क्रि; हें नं अक्ष - 4 पुणे लें शह लुङ पु ग 7 56 मुदि पोगड़ में, पि श्रृ 
इवि पि र रोटि) में जं अनक्ष - 4 पश्र भिमं श छुक्र सुस ग 5 देणे डुगुठी पुषे सेट , पै श्रृ ण्णाह पै श्र 
अहु [सहल (बै, इ. गौ. दै.)] पै श्रृ बुष प्र धु अश्र प्र श्रृ विक; में लं अदक्ष - 4 पूत्र णिह स सुऽ 
पुस म 5 ग इवत पगड सेट, ० श गहू पै बू सोम, में लनं समेत - पुत होम त्यो शुर पुस व 0 गाई ईयु 
घेवडे सडू, ण २85 बक [प्रष्ठ (1.)] ५५ श्रृ दीह ५ धर गा ५ श्रृ गुरयज्ञ प् द अस्य प्र घु देशु, मे जोश 
कक्ष - ऽ पूरक जस तह ुर्कूही सूय ग 0 गाह गुम णद वेडू, णक दुख मम्मी प दृ गङ्ग पै धू बादशाह पै श 
पसच दुष (बै, इ. गी, १.)] पै श्रृ सेङ; मे जोत अमे - 5 एष्व जस श शुर पूस म छ अ इगो पड 


मेड पै ब्र अङं प्मै श्रृ स्थ गये श्रृ करै पै श्रृ बुङ मई पति धृ त्यार - एक मोशन 9, सूएशऽ, छन 
पुसले अ, ज में पुरले गुज गा] शोसमेस में, बुश, ये. होत अने - 4 पृण गा पुरेस उक्र पृक्ष मे श्रू ग 
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हि) करि) Cd] श्र त्वा र नि? 
मूस, येम षश, णव में घुर्ये गुण 


...पै.... “अस छै म म कें) एदु २% अङ की - जातक 9 


SY 
mE 


डु 


१००, “बह गगह, गृदुाइछ, पेरेस फी उरि जङग , णेत में णू वनि, बजाए, वहि क शरि 
णमेजूत, जेन 4 व्य फी श्र, गृदुणएछ, हिय के, “जसको सलत श्र ववे सै जेष की, णहं ह जय मस्के, सह 
दनान; ५४४ ने औँ गा पडो | डप कति) मसरा, पेढे ष शरि अदु, जेजे अ ७ 
वि, बुरा, केह श्छ उपरि पदि, मै में णहुतु हि श, अदण, वहि फी, “मङ्गुष वणे श्र वहि कै 

इ, णहे ६, णहे उण, सह शगस्समप्सममहुदपद्व; पख वेय के गे पदुमेहि के हे छ बङमर, वि 
सरिक ऽति, जे में ण दं जु अङि बुश, ३ कै शनि अदेव, भेर थे ॥ दरं 5 बहे 
र, अस्यास, नह सक, जाड देस फु सदरह श वहे ३ णवे इठ...व.... बैङ्क पढुवेदी “के ऽश पर अणी, सुश, 


दैहैण हा सवर्च आनि, णें के म हें) शण २ बङी, मुगु, दहि क ररि जङ, लेशने अक 
क्छ परै अणी श्रू मुुणुशु, वेडे की, ' केति प्ण परै मूती ब्रू देहैण श्छ जपे ई... ५७ देहेश कषे बे 


रे 
र्फ 


रेव] केके उ म उ कै पत्रा र मस्त, ससग, है श शि अङगु, जोस के अस कै 33 के र्ण पै 
हक, गुदुणाएछ, हिप त परि जित भभ ॐ कठे उ म ॐ केति छश यह मूळे, मशु, वहि] की, भश्च ठे 
ग म हें) 5 १% उलू बर ववे शत जङ्वेश ति... .. पो मेहर झै बेशु {हुषो 


बा नल 


१०, "जूर, मसुर, जङ बे णां इस; कप बे दा वृषेण रीड, अशण, सप ष्पा? हे वरले 
मूसुगुपुड, मपू अङ्का; “मसु कति _ सप ङा; “ङ्गु वेति - मपू अङ्गा; “ममत्र कती - मधू णाँ; त वे 5 
अड्ड - उप्‌ एक्का; (आ ड्रेस णई सदरह - मप जडता; के तरणो कई अम्कुछी - अप णा; अ के र्ण पर 
उगी _ ठाण एड); की ४ म उं सँगै ऽश्व कई मूळे - मप्‌ जशा; अस कै म म के त्रे प उगी - अधू 
जगत तू अग, मसुर, अप णु? ग छै, सुडुएएह, पक म जुषि म [१0 (है) वे म वेद्णुण म अरु 
म छुप्शमुण म जङ्गम म बु म बेप अ छू 5 अप गत री, असणार, आयू छत? ठव व्या, बुस, अप 
डुग; रण मुशुशसुषणे) _ अथु दुग; “णं सुगर) - वप दुग; “५ शुगर शतक) - मणु ङ गाश हें 
मूस, अपू डग? ज, मसग, उपर जे जुपदक्कसिसी न्नुः भैद्रगुस भेदम शुपवमुम णहीदुण अष मुमु शस 


० 


नु छ म्य ङा ही, बळ , णात मे मगे इसे; छा ॐ ङा बृसी 
लनर इङ्ग िर्सकक काक 
हस्ययुणवड १३ १५ 


०, मजुगूसुगाशुट्ट 


१२९, छोले हे झु _ हे झाप हयाच शभहप मेहर) कने फवृकवकाइ आठ ह पिं इसब देय अडले _ कती 


“कती ह अमु इग पश कराइ मऽ _ बुस में एङ कि, मम पेश म्हुमुगीयूत अ? 


ने इठे, गुल यदाऽ इप १६९ - “अड हे, हहे, धुप इयासत वमने १ अद] “यज गह 4 
ठ, बड, हल मप दमये १ अ”? “षि में ०5, हे, कृण] ठ बहने वे बरे; बोड में 
उप हठे, कुश्च ie 010 शयः मदो, शेपतूूशे वि ण, 58, कात्‌ अँ बग क रह, गुर रि पप 
वे के 


वे 
हहे, इणवः 0 त मेले) बस्ती; इद में ०5, उह, हयाम षी अ देले) इरि] लोई में अठ, हहे, ह 


णास २शेकूग ak छो 


आ 0 


+ ७, 


“गई में मुम पै, बृदाई, भेदने मे वद्र तमे ने बुरे? मह, बृदशधह , ण्य पह भेन 

खा शुपरमुन शुपदरष्? १5 5, मुखार, गुदम महष शुगर कम्प) = क, गु “गङ्ग शुष अपठ? 
अनुशेृशङ्ग [पुश तेसज्ञ (ब. 4.)] ध्याणमहुदुरुऐ। 55८छ 3, गुणा, रुद्र महष शुहुनसष्च तरि म के, रु मनच 
शुत छोड व? णलुसिनृक रितु 55०७ छे, बसगशुह, गक महष सुहना शेषि ग के, गु “म एही 
दयेषु दस? णएुशिगेष्ष वेन्प्ापदमवतुखय | 59 3, बुश, गग्रस्झ हुक्च शहर गुरे के, गु ठल 
शुषि गरेछु गुर? जुशिनेङ्ष गुप््गरुसर्य[ ऽनच 3, माद, ग्रस महच सुठुगरक्षगाह्ञ अकरि ग के, गु “० एह 
ट्रेल इरे? णसु्िे्ष इतरया गतु, गदर्छ, णाय पुण्‌ लमु उसुहुपडेन सुमन शुष? शेतं सुरे, प्प 
शह इग 5३ - “ष, इतर, शे, ज, इग, तुस थे इतर ही अदन वसला इर इ वु कक” 
“नेम पगड, सुहृ, अदुग मरे गर्छे, दशके] “गेस, इहे विं मुङ्ग जुग इण शि श्र भेऽ _ 


NA 


920, “हु शुन्र पु हु जरिए जुत्‌ ७२५५ णित रे णाने, आशुः णु अशुर णिन्‌ 
अहुर अदि त्यूपसब्रेसससुदरेग ब्‌ विशी वठ; शुशहुण उ ष्यम्‌ न्ष ५ अक 78 अ ऽपि 
300 0 ८ करें शज व र वर्णे रतेन; श्म उ रि ४ ५ गन क्ष 4 
विंगड 3 2040 400 । अम] वनपम्‌ २ वेठ वन; सङ उ वेऽ ष 
“हुं कती 580 द ब “रन षो स] गेन र छे गुदर ; शुच ॐ 
गुर नकष म गक 98 में गुराद्ों प मतमै है 18 यद दुधुमरसु्रेेम ठेवू मे दुसमसतेम; शुष 


८५०८” >>. ७३60 0 


३ इतकच महष न वडकी) 58 में इरे बण ऽते त शिं ९ 


८९५९५” 


१३१. “श्नु उ में, अगड, एप्प णित पहने अरङ्ग मिग अरम शमि, शुष्य पहने अहुर तिर 
अपुरे शुद य स्यमि रे वेक व अदुहन्‌; शुष्ण उ व्यु मझ पब पदक तह ब पुण 
अगु यदम म विडङ्ग र विकी य विरहम्‌; शु उ गुण व्च प यद] पय अ विग शुष्‌ 
पढे] म दनऽमसुरििठन उखु विऽम्णे म शमाम्‌; शुद्ध उ वगपष नक्ष पूण पकी पश्च 
मुनय बुगुशय वदमि] म गुममयायरुप्रेफेम २5 सिङ्ग गुहागप्न्‌; शुष उ गुणगान दक्ष पूण “दूति 5 में 
गुर शुष्य यदण्णे | म इपर २5३ सेफ व इण्न; सुद उ दूध नक्ष पूण प्‌ श्च में इ 
हष पङ 


72९, “न. मुह आती थ मक “8 लु व अजबच 0 बह 5 पतेर 0 3 ४ 272 अदने अष 
प भ्रू पिष प्री - 30 हूर वेह शकी, मुग, अत व्यक हहं अप्स 0३ णत युं अङ्ग श्रे उनकी - भ इ 
पह) मेक ग, शुन, य म थ 8 पङ 8 अ वतत छ मह छ तरर शात 8-0 श ष 
पर प्ली ६ प्लैक्चे क्ले -% ४ वही 

“भड (व. थून, रह 4 (ङ 30 0 7 कक छ पर्य मुवी आह तन अरे री 
पय श्र र्वि की - इनमे मेह] ह्री, मुगु, गगन तया पे आस्था एह हेतू यहु 3१ व्रि इमेह्षक्री - इनमे शह; 
न्च वि. थून, य हवी थ 20 बह 0० अ मळ त मही पते आते बोडी ९० तत 
पु प्र “खडक श्री - हममे तेही शेवरी, गुम्छ, गाजू अ हुई सुाइ अर्ण तगर अश मुहारको पुर्शि गुगल - अक 
अदे गुर मेष फिल बूम 3 हेतू अक शः पयत [गी (अ. दे.)]; में ग त्यक्ष गकु कोष फिल बूवृ शक म 
रेठरे, १६ गहु, शोसमेझ में, गडू, थे गेश [पु गाइ (सप) ऽपरा हो पेरैपबगे उठ 4 गही गती बहे 4 
भैसी; बक्क 3 शुरण शुषि भेत पडता शेतकर, जुड, गन परे हुई शुष अ] तारका ण व्र दुर जगह - 
"गहु लिहु यालुप गनि रिं वन 36 त्‌ हित शुई पङ्क; में बुधि गहु विप रय बव शह १ द्विमु बर गहू 


शदे में, जुमु, पे गोषु उराण झै पेरैममुठे उह यह यम आहि विसु; सङरे श॑ पसन पुस्ख श्रे पहत 


व्र 


7३३, “गमे ईन, मकै, तद परप पाई लीग ९ मतद? तमह, हेय शपे ऽर ग पदक बहु 
गमपतम 1 वित गुम विशि जाते इते स्त्री अकि व्रि कडु प्रस हुनै शुक सेज में पने त 
केत पयाँ सेम) अकु ऽप्य विष्ण 5 को णमि पुरे द गे सके णक जाके प पाहे श ७ 


समुप] में 65 इ उह शतश [सतेदरर्क (छ), फडके (गा.)]| शे फे षते उं पतिपरवत णु दुपुप उठ शु _ 


हे अहु लठ यह) पि अपुर्व अ८ङःरि्ष् ऽर क्यों न बेन में त शि सुक्न बूक; में हें सू 
पथ एङ तेव अको ३५ अहि (इई 0 अमन प ल ठे, तत्व २, णमक त यगा अम 


पि, म, कती ष्ट A च्छ 0200 00100 0 क ले क। 


“युन उदर, मुठ, हु विपि बुल, वे... कोण हुन शुष्क विन्ती... फन हग... उतु हुनै शुक सेल्फी ह 


पेश तत्र क दु केमु उकुण ऽप्य क्ण... णु 7 क अणे ते, जुग, अङ्ग अफ पतेद्‌ पु 
समी शु शुम] 


“पुन उपर, जुमु, कवु अहे हृषु शप परपु ङम वुनहुषु् फसमसैगुद “अर्ग शुग गुम शुः 
सेड] में णवे 58 के मुपा सुया ऽस ङ्प... जुस छू क जणे में, जुमु, सङ्गै अरं पतेयम्‌ पूड 
00 000 ३५६ ce 


“सुक उपर, जुहू, दवु अबि णूशृचमङ्णने अप्च “अ विहे सेहुळुप्पाठ शुष वेम पने एह के वेनु) 
सु सुण कष्ण. वे... मु तर 90 400 दि, मुठ, महे 00७५७ 90 ॥ त 8:४५ 


“सुक उपर, भुन, है शहर वड्डे अपश्च “दै "हे प्रीण शु सेड में णवे 58 कै वु 


अ) शया ष्ण... जुभे त्र देणा] जपले ति, जुहू, अङ्ग छा हेप वु अमुर शेहि श्म 


“जेथ 3, इहे, 0 4७४५७ 00 0 वमु, अ गहे माडे वु अतिग भु कु 
पुमे? “ठ मिं वे [जे में ऐश (बै, इ. ते, दे.)], “नह, मेमं अमुद 


0० ७५०. 


लेः इणङ्ग। जुते जु गुम्दै हग हुरी मेव 
उष्म बढ) र 
८. इशु 


१२८, ओले मे शु _ लें साप इण्न शेषं ठी देने जशदग भूढो] 55 ति. ङ्गु उम्‌ भुङे _ “र 
“रे छ कवे इप पड ङ्गु जे _ “जक ते, दवरमे, गसन हषर, जेगाषमङ्कि में, जर, बेग, बुश 


~ ~ 


अपु) सुती ०७3 पुन्‌ २०३ दृशु रे, डसि, अषु हुन; भद वि, बगे, एश्वर्य 
उदु 3३३२ ऽधम? १ २०३ दुमिङपडण। मं तुटे, णुण् ठरि गध मेऽ _ “७ दि, इठे, म शुक्रे 
नगु हु; जग इठे, इ शेष राई, २५१ मैत्री “3 है है, 856, ५ मेमं पकरि 58 णाश 
हुई! शिश भरिते बुष असती वि है, 8६6, हु भुरे पिङ्च [हुआ पेषी (बै, इ. १. १.)] “भक हें 
उ, इठे, ३ शूरे हश; मेप 5 हे, ङे, हु रेष राई, शेष सत्ये एव में शुङ्ग हुये गभ्‌ शतुः पपप 
वृतु सें सयुवेपमूठ अलु पपवर जज मे ज्यू हुरो अ 0 तेशी म बव अङं जप, प्यू 5 शमे लष 
NAAT 

१३५, उम मि पठ अयेन अकु गे दरा गरि - वहि तर तुमि इरि व्क अ सिं म 


06 NAN 


दू यन 9 कु तुपणपरि; शुपसरतीच 6 दयु वह वक उदम गते शद मतु भगु मे| भेग मे हे 
शूप इरे ह बतु भहु - “ठी में, मुस इरी, बगर हणा गहि [गहं (ग.)] ऽङ्के ङ्व तमेन इषि 


पपी नहु हुहती, म ण श अमि गर्हे, शू 0 पू गदः णरेशकी “चमे ति भक हहती तेसै व 
मतेषु फे कृशश्रू 1804 डी छु शि NEE ऽदः णेगव्यह हेप] शेगाव बेर वि जण कि NEE छम्म _ “छण 
म, हहे, गनू “मरे ङु पक्रन, अत उसंत पने पुतेप्प्यूत दुषु दें पणय अशुक समे 58 बे, इ, 


ग्र जगे जे 1रिङगूए णुण्ण सम्भु 


“कुड प, इरि, ज जरम्‌ पू पङुं पबु थी है आणू वेपने दुषणे कुष खे अमुनिममुने ऽसु 


पेने] अहवे नि ठे, बुरे, जिम अवेहि _ दत्र में शुं वे, इगक्वी ॐ इमली - कुने गुम देषु ९३९७मे शे 


Des 


णसप्युस्रिक ण्न में हे, ठरि, अह अरे अल शडापेति वि हे ही, णि आरे _ “षुत वि केमु शुभ अ 
सुव, ठेवे गै £ र गु वु स्पशव स १.) जै दत हट , शह ऽ एके] शढाणेशि वि 


उडती, ए्तेसेडु लढेल _ “शु में ने शुभ स श्‌, पूरी अ दने - उडी मुम हेय ९३९७ शेम 
अवि] गळ त हे, झडती, अब जहर सि] अबे द हे, 8६6, ज गर्जे _ «ब में शष] बशीर 
परीक्षण, हये मै ङ्च - इहे मुम द्वु व्युखल्ठे हेम णयुस्गूळकी ७ दूरी, सस इरि कडेल कायेत वि 
क, इदु अतर लेशे _ हु वि शुषा शुं पतीक्षणढ्रे, पृरी ॐ हहे - ३३ मुग छु च्युरा) शेण जनु 


उपप a 9, 5 २५ ३९३ जल NINA RAR 9, 88 जि छक _ OEE पि ठु5 93 SRR SC EF 


शुस्यात्र, क्री म ईव - इषि बुम कवु साम गेकिसह शूरो विरे वु छूने श्ण जुरा णप में हे, ङु 


वक जि १४%) 


NOS 


“लु 7, 58, जगन्‌ अकू पुर पायुण्णुशय, पन हणवह सतर १ बु कन हु अये ककत ९ चत 
है| गे, 88, हग णु एप झडत आप) अ तु १, हू, अङ मरम प्यवुभूस पुष्ट णू, प अपु 
दप परिपू द्युषु दं अमूदिमूने अशुङ्ुं सेवे” 

१२५, “ॐ गौ बुरे, 85, 0३३ वगु शुगर, 05 भें अं _ “हे बे ६, शे, मै अफे वे, अ बुर्दै 
8 बागात 4 १३३ श्रृ ग अन न) श्र कळू? 

“ढे के, इठे” 

“ मैं मुरि, इरे, जे हेय पुरिस... गकप... वडे... उस... रद... पयुरुधके, एं होते भनेकै - 
कोळे ग्रे प, ठरु, शह इ कि पि हु रि क स्र धु णेन भ ण अद, गि भर मने? 


Cd CRO ~~ 


सरर ६ उसे वस १ गमये ब न ॥ ऽहे धर 


5) 


“ मो मझ, कुशे, अपि हु ह, हहत, पी खडा 
इर 4 BIRR श्र? 


~© 


39, इह 
“नु है, हुरी, पी सदो हे हुई अडी? 


“लई , बुटे णदू म, हड़े, णम्‌ पयं पुद पुय, थ इस्‌ 3ुपने पुतणे दुषु वदं अरम 
स्नुकर पत तज्ञ बे, 58, इङ्ग ज्यु णहुंए तहत गुप्त बसप “हु है, हहती, मद णु प्यून एहुमुडु 
युश, थी ह हप हेतुने पुरणे ष शे अमूनमुमे हुई “ने परे उ में हूं, इडर, जूम म्ण वेष्‌ प 
पतैतर्देछै, 6 6 बर्ण परका इुते, डत, एप गे भ णू णे वेषु ५ पह, णू बै खुष 


१२०, “ड, उडी, भाइ हेय अहधुषने शेण जरितार क| 58 जे क _ “मु वि सेवस इव्ह जु सु 
य्य गहर गैरिशुर्क शुशु अमः उदरं १५३०६६] जेस तुषं एर [शु (बु, इ. तो, दे.)] बज ००८ 
सहस्र) में भैभैठै ग हुए) अन्जु सुगु बह) गाहः दीर्णं शु अनप अङगं ०५३०८९३] 78 एकुणहु॥ सेड शहुरी 
शुर, जुविईप विश अदि शुपङे, वृषे शु, ऽषे ण शुके] में 4छ शुरं, फु बहुत अदि 
शुः, वृतये शुधि, गुंतत णे शुषि म शुर बुङ आरिषु सदेग 5 गीझ कए? ओझे 6, क, 
केलि पू 9 शशश सु 5000 7॥ 


१२६, “ष्ठ पक, करे, रह हट्नु सुखको सिम १ कग 58 नेछ क - “वमु पिं शेदुरर्ई ब अ 
सुरे प्रण गारे गोस्णु सुश अम परं यदुषु ङ्गे मुछ छुदुरे मुरु परवावारिणुरुप उसे अङ्धि] में व्ष 
सवु हुए) जु सुदु प गहर गैरिशुर्स शु अमऽ ङ्गं २५६०८९३] एष पयत वेगे बहुत म शुषि, अशु 
वेषु ससकह ग शुवे, वेश व शु, जहृषे अहन न शुप्वम अ स्यू अशु , ऽष मेहर ऽरि 


दुन, वृषे णु, ऽुमुरि ऽहे अलुषपपिे शुर मुष हरिषु सगात] में विध गुरते वे 


ए्णुशपेर दधेते असित अक गह विसु को हुनै शुष्क वेऽ 5 गक्ष ३6? अरे 6, कृषि, के पय 5 समुद्रको 
हे रिदम 


१२०, “युग उपरे, घडली, वु विपि धुल पट्ट उनमे उरि जोन णको आकिः शब बैठक 400 हुं 
सुह सेर 5 गोह 3५? शोसड है, हदसे, की पथ 0 हशम शेण विदुस 


“घुङ्‌ उदे र, पु गति उं विश शु उ येकी, क्षो उ शकूर शुष गुण शतक्षचेते, थ 7 एप्प जुरे _ 


“शुषे स शुकीव रण हुँन सुश्च सेज] 9 गील 56? भक्ष १, 8६९, 50 "8 9 युवा हा क 


“दु सस, कुषे, द्वु शस उ मुमु तुया उ पनत उने ३6 णू अपशु शुणिदषृषिशह रङ्गं हर 


शुई केजी $ नौश्च केतु? भेऽ उं, हरी, की पय है सुषु भरण युम 


त्या शोत अन है मनु मठे वणुन सुमु गत हे जुने शद्वु ह ऽक में 
जमेगा) पमत पमुञ्चस्छै, खेप्न _ छेड़ी ह देते कप, वे... ऐक दुगार शुड जगावे शङ्गे एससी 5 गीझु 


~ ~ 


केतु? भेर 5, इसे, कै मू 5 अषु शेण विशय 


र 


ANN 


रे अमे हुनुस इ ऽङ्गे 
6 शुषे पुवे इग तुझ "प्रय्न बहे पडके - मै 
सह बह शह गुणस्तेन अङग... मद अप्स शुम; लिहो धु व हैंड सु गुरकुरस्लिय अमय... 3... शुर) ब कौ 
सुपे ही) वेन युम्‌ विशद पमहद्रदुर्गोग...ते.... प्या्वम्यो वे पडी 0 १६ 3? भेऽ 0, छल, के ५ 


चुकत कक यप SRT | 


“ह ऐसे शुके उट परिशु २२२९7 मले विशु SNE 
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वेन अग्‌ शरन ण्ग्सुष्णेम रहे हणे उसळ शुने विम 
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है परिशु गरिन्‌ णम वैगपुष्णीणिशे स गामे 27 (नि सुचक [ह| ९6 ऽनु 


NAS ७५०2” NN 
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“नन मुई “बु हुँ), “छ मुग “हू पदक) "ण = “हु SE) “ण सुग्रवस्ङगुके गत) “हु 
इ; शेरे जुरे पू मदु, “लो सुसु य दे, “न जुषि प प, य जुरे 
पेये पु पूर] क्ष में इन णेत व तद्वत उठ वेसु, कषर उड विसु, जरुरी उठ वसि] नसु 
वेसरी ६७ क| बै ही, इ) इरि ठँ रे, बुष लु बम्‌ छ गीष ए? भे 5, इसे, के "५१ 
चष शद पुरि 


~ NO ७. 
८६३ छप क छ) 


है 


_ 


१००, भे सुटे, णुण्की इडली इभ 5१ _ “गै बु में, हे, केह, गे. पुण पेग वङ्गा होते पषपवां [सपर 
व्च (बु, शु. गे, वै.)] गछ गै? में रब, हहे, 56, रौ बई पेड बैङ्काई कं में 98 सपाण बाप गु गक”? “9३, 
हो के) भप में कुर इई जु परेड, २55 गदै अबु, नेप २ जुई दारि, 


DS ७ 


रद 
(इ. ही. ग.)] ऽक ग वोस धु्कओोहुफ 78 में जे, बहुरे, करगे देश 98 08 सुपि मी णङ्का १ विशु 
Ee) 


३ सू सुक, म देखि श, अ गेहुई स, “गेम बहु झुरे डे) छ गर्णे दुजा 55, कवी, दुनै ओस कै _ जै ते, छु 
वगु णब भुर में है ई 30098 गं अबु, गोप 90 म इर, म कु धह, ग 
बेह शि, ग नहुदै अह, “न इहु ७ क 5 गर्दे मऊ हु थप्पड शेडा र्मे पत्र 08 सुव पे [शे 
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20१. “गोह मठ, इन, भो शे णको के मपय में कुर इहि गई परडी, मेड गाई ग अबु, व 
नय मेर. भकु बूर, अकु उह, थम मुके, भ सुके, पोन बु अहुर की 6 गासि जुका 55, उडते, के जे 
के) - ज हें, इ, बु णप महर स यु इहि मे पे, पढे गवे ग अबु, म गेय 

हे 
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§ 

अः द्रि), उछ अठ, वशि र, नुदे अह, न सु जहुर क है गारद जु चहु पप्या, जच बेह तत्र छत 
सुप पेन णङ्का विश धुप 58 में जेत, ६, रे देश एव 0३ शु पबत णद मिदर ्रुष्ङ। 


१०२, “जड, बृ छाई है वे के अमुषु से दले शुई उ रत, 758 गाई 0 गे दे 
"ईप बूर, व बहु अहु, व थि बि, ३ अर है 5 गेति गुज 58, इनी, कर्त जेजे के 
- ७५ त, छु हु जह एपबुतहिम्बुर् | हे वने सुईने उन सस फक गा] एकद, गोत देशु णु 
बुक, 4 शू सुके, म दिं शृ, 3 बर सुके, “रेम शु ७ हें 6 त्येक मुऽ। अ सपप्याहे, शेव हेने 51 तत 
शुद्र पमत ऽङ्गे म विश्च षब 58 में अच, हरि, वर्गे दे एत 7 शु पुस णद 4 विष 
CU) 

१०३, “हेड य, हय, भा हु णव की णवा अ हुः सह वदे र, व पडु गत अबु, क 
नय यङ भ बा, इज अठ, थि मरे, नृ अठ, म वु जहुर हे) 5 णर झुठा 55, रे, दषम म 


मे 
के) - जर्ज में, थू, हेय ० णमु मे ठे इहि मग पर, म पठे गदै अबु, व ग येरु 
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शुपम्रञ पू ऽङि विशे बुमडोधूफी 58 ति जे, र, र्ने है 


१००, “हठ , इष, णा बु «पुमे बढ़ी ेव्युने 58, कुर, कषु मे की “यम ते, शे केतु 
आह तेतरी अन कि अण तेन. 6 ९७9 अतत ता बिः 7 अया अह 58 कत 
रे, इरे, पुरुष जेती जु, 78 रड बेत छ उणं अ नु - 4 प्च † अगे उदं वेम; अश हें, 
बुरी, माडे शस बुमकरोग अ वमो ७5, य, रं भे फी _ “मं तं, जूहुओं, हतु प्दुस्छके सकती वेषो 
झडे बर हु पपप उवङ ग गम _ य प्लीझ सदु वणुन है प ण हें, य, केतु आमै म 
पेड हाई हु एण वक्ष गु गर] जप यम्‌, घडये, ठेषु अण पुण, येऊ द्धा हु अ पतर ष्पा व्रण गु 


9 


१०९. “नॉ हु हि, हे, 98, गो पु येड एके ण्हाव डेम कुमर अस बहुत उ कु लकु ७5९? नी पन, इह, 
ए, नी पु थेन मेल पुठी उन शेपम कै अकषत उ हेतु हु बऽ? “धो, बरे, मे) बेत वनेश, ऽहे 
पम्प, रुकी डॅम तुमसे हठ जहा उ दु णु ऽ म एष, इहु, वू भू वर्णं पुरक बस म ऐवा 
णुसमद्गेष 5 उ पए ण्ण उ में, डले, शाडू णुसमहुगेय ३ शु वरमह, ७३ शहु असात शेम बहोत ऐश 
गुथेर कु परिशरुपृण। 4 पूस, रे, शाह भषम्‌ इ यु वर्ष पुस ग षु मड पडे क| पके ड में, कृ 
सु मँ पछ के, ण अङ्का मलहम 5 रहे मु] ण ऽ बुक से प्युकी तये जुषा इन 1 
न पुस, इली, अरा गृण्यववण 8 पहु वप पुस 3 सु वं म्ह के, ण म के, वषु पढ़ें के, प डेक 
पे उ दि, इडली, सु सु पठ के, ७ ऐड जुरसहुरेय क सु वरमह, जश सवू बुध शेत दुष शष 
जुम गे ङ्व 


i 


१०७, “बग रि शे र, तेम शेम एपनुभत्ु णु य र्क जुडे व ण शुल्क इ्नपरेमुर्ण दलेल है शश [शस्र (छै, 
वै), अस्वे 6 (?)] इश्क ? 


हे कें, इहे 
नाह, झडले, न केई प? 


“क ह नुम, उडे, पेड सुषवे सदु एयुसर लढेल 


९९५९४” 


“म में, हुती, जेखेश्न उतु, जोश परभ अपि उ बर है, डली, वु उखु अड बी - म हुए अदुहि ब झै 


NT ०. 


देशेणमुळे एट गाए ममे गान अरि [सप्र अशे (ग.)] बसून अडेस छ इहृ] कै उ ह एफ, इटी, लूम 
अमुं ३२बरि| छ इहते, बहुत मगत गर्दैछै ; दृशु] “गोत, इठे में भूम हुए इगो बुल गङ्ग भऽ _- 


१००, “स्ञी, ६, प. अक्ष्णो हुई मदं वेत मोडे सुने गु तुस एष सुमे गु गुरु उह 
सदगुर ३ भवने गठडे गे, पय है जस्त गुर गुरिणवाव्ा में मेह णसु त हहे पुण फे वि 
हहत, हुई जङग णहु मसुर पी मे म क, तमे भको शु तु गु सुपडा 78 सगृ गृ 
गरिमन्‌ डेंड्रेणेश वैशुणणीपत शशमे भेह गै गे, पू छ जुष्य गुह गरमच में णास जगुश ऽह न 
“रिव | प ति, इषे, हे मिर णह ज्यु प्री ह पि के, फे महकश शु गु गए अदु 
गुण पुर्णा [एस्गुप्ये (क्षे, १.)] बुम वे [सये (क्षे, इ. गी. दे] क्यु कमस शुष्मे इमे शुषे ङण छुने बस ए 
शुहुरे हे शुहुरे छण शुरो शुषे गृ गुर्णियाग॥ उड किशुयीतुमि विशसने विने गनि तुकडे, णू 5 ऽणु गुम 
गृरिमन्षा में जेहगुस् दुवा ऽं हने १ पे में, हटली, हुई णु जह जलुएगुप तक को हु के, 
उरे आणो सुहु अह वृष्णि [4004 (कवे. है), प्म (छु. १.)] णसु मिहे में, इनि, गेत समया हे 


नह इडे के) पर्त जू महेत ऽं र 


“लेमे में, इद्ुदी, दशक ते उबर देसु णू क दन “रेन ०परेणरङ अशु इ वज्ञ गे दशक? 
ण हड, वु उषे अवम उवङ कठे, विन सङ्कुखकषवीन उबर कठे, अतर सङ्ग शङ क, शेषि 
अदुहन्‌ ९. मेते, जोगे शजजूदिसेग उबा के, अकिविन शुरो शमङूवा्े केत , जाशेतरूण हुप अपा के, 
शिवेन शङ्‌ अ कौ, ७िवे मवम्‌ अमा कठे, अवण अङ्‌ अ हें) _ धिषे में, घडली, १४ § 


या NN XS ~ 


अन बु मू हें तकु पि मरणास लुङ स हुक 


~ 


कै 


०. 


लेमे ङ] अर्मे पज इडली इग बुक ऽद 


१२५, जई बे शुठँ _ धे उप प्र णुश्‌ वैरी शुं बुर जुङयै बये] णप ति कुरू शृ भङ्गि 
पुन सु वेदुण मेश. शुषे ये| उदित “मुड वेत येगे अमर्ष ऐसुषषङगी मेश्रमिवूद छ सगल जरे 
जडून सयु वत्रमिव ववर णुणङुषि त शुम दुत गषत पुरमुनुण णु वेभ बूमैस णवे वे उत्त मु 
ब्र पेग में भाब तेवुससमती पेथरसिवूद छ अम जेम उक सुव विसेक मसेन] आ विं ण्ड शुगर 
प्डेगए॥ १एैषद्ेमक्च भें रि गर्मि शुनि - “खु [वुड (हे. डु. शे. वै.) जेल अषि] 4 में गङ्ग ग्रु 
०५5, रदु सत में हयर शपत शु; रु अ में हया णशा कुम ७०५, रू छ ठे. कवग रुष्य कु 


DAN 


शुड णश मे जूण शुग शुणु यतेद्‌ शष्ठ णेन ङ्ग एसुपण्पमे; शुष्मिण बण जनको भगम ने | 


१२९, णामु ब्र वि लुम शुने णहु केप _ “ अपड, 58, स्केंगठ॥ पतेकम ओले रशि परमो शुन 
- “हुई अः जै गङ्ग पुने ५८७, पशुम श में क्वद्ग इन शु; रहुन भ में क्वद्ग ऽश कुन ७55, प्युरी 


ब पले 


मह में हणबु गुण्द कं शुपशदुकी 1०, हे, एके अजस हुडा दुर्गे विश्व उ क्ष अइ में में, हहे, सग थे शर दयु 


शुमेरे _ हक पु, ग्रमे, गे वितरसि वकतृ ङ्च मयार, 88, णमे णपुर, शुने [खडु (शे. े.)] दम - 
"ये अ सु पाय पेव वगरे पक ब्रज कलम वह रषि में षद (मश, षि में इ {रषद 6 हर्ष, हहे, 
क्षी रळ. गुर र्य ४३३ समजूत जोत 7 मेव्रवैुरङ्छी बदला ते ठाय, हहे, चुम्बक हुडा मूर उ णु तश, इह, 
अहये प दङ्ग दु मुहर _ “हु पुडे, रे, ओघ खुश परव एकच अपड, 58, आनेक णषु आन 

“के में ले दई हु 15१६ एषि बै इथ ५बम्‌5, पक्षी बै श गरष शु, 58, अङ एषि 
“हुनु णेसवूक - 58 ॐ लि अयव, शरं सङ सगु हु भू गे, 58, सि सब ह सह, णश्च न्च 6 अर्ण, 88 
कक्कय्या स्या क हुगुरतिगीकु्ण घेवप उह इहे 
येवर, अवित शह, गुरसे [हावे (बै, वैः), तहा (इ. गे] ष र्थे लरे, मूके सदु 


NSN 


ग्रे णणााप्रेठेते, बुहुगुडेंग ह [तन (ा.)] ० नम हु, हे, हहुगुसमीशु्ण बूम उरी णहुओ में गे, इ 

कु फे बरगम बद | वेषु म हुम कष्णे _ “शे [ऽपरे (वे. वे.)] वेर अ १०8! भें शुद, जड, हहे, ॥ 
हे लपे _ 35, कीने, येरे, कवु गेढण शिक बुष पूलस, व्ष अयर [ठ] वृक्ष गुएसएमूदे (ा.)]! धरै ह, बु 
हेन रेसिगाहेठ गुहे मटर म प्रेस अरे ण [म पेश थ (से. है] सुगुण गुहेत वेह के [स्यू (बै, १.)] ज्यन 
उपर, हुड़े, १सुकष्णे णेस हें) _ “बु ष उँ इद्र पुनन ७५५३, शबर भा दै इद शपत सुऽ; युती ष में ङ 
जगुश इने ७०५३, पुन अ बै ृगद्र रुप कुने शुस्कदूल 


~ 


ke 
| 
3 


१९०, “ल्म पुसती, लेक बेंबुशुरैश “कै पठण सप सुई 5 जेभकुकसु _ छौ महेम णहुपडुग॥ लेगा 
फरक पतेक्ण र एङ उरक, अणे उ जाणे शुष थे उ द्वय जगद १ 0, एससी, की उसास एह, ८ मुठ 
हेर पुद, एकुण हुई, हुए, गह - अष, सुती, "को ण हीय मुक “यु जिम 54 हु है यध 
शि थे ह विं, ब, लेत बव - न च मगा आत] % 2 परे पहु पेष भ शव ५६ द वक य वयात, 0 
तझु वनं दह , सुकै सून, शुत “यु, जुग प्डुगहु; बहु हु में ह, शुमुणि, समूळ अवे”? “44 क, छड ७७ अ, 88, 
भतु शु] 236 5०8 3 ० श ९ श र श सर, 5) तु पं पहु, त पहु, वेदे ग भु 
दह, बुरे, रिङ्ग] “केतनम ते, छनक, शेड रुष्य छस पर्वणि मणु मु फ जेम्स _ णी म्यच जु 
अमु णहरकीपफरेश्ूण उब? 9 एङ गक्ष, मथी उ जणे शुद] 9 उ हवे शेगाव रे 0, खुप, केति वं वू 
पड पहने, हेरै हू, पशु पुठे, हे, गष” 


१९१. “ल पुरु, वटक शुष न र्शर मप मु 5 जे गी पवा णमा फस्डाहुग॥ व्च ५ 
मे ङ्ग ममम, भच में शु तेष्व? 7 गड शर्ण, अणी उ ग णगि शु थे उ क्तु शद हे है पृष 

महम यक य्य [सह (अ. डू. ग, दे.)] विपाठेन उखु वेऽ ऐं है, शुम, हें) लवनं बुम, मुषं मुठे, शत 
रहे, रण सूने _ सङि, शुद, म दर्गा थ शुद्र णद अलु पढ्छ अनेते पुमे वु मुलक गुण उहह 
पकै एहम ई सैन्येन पेग गाढ व्ण] थे मु में, शुुये जे अनष पेड भ न | लि सुद्र ० अपनुद 
डे अन्डर सुमने व्ह षन गुण महिन घुमे वि सेहत यत्‌ थेन तुही व्यक, ते 58 पई वूड, म पहन, हैदै 


5 
वहू, पु ऽहम, हुये, गारे; अङ मु ति में, शुषे, अममूर्गे अमे? “अ क, हड़े। 95 में, इड़े, हु गर्गे भेऽ शृ 


> 


जे सुसू गङ्गे अनेते पहनते पु भ्णगिकच गुण शहद पृ वमने शेषि इनुयोत पेग गुम मपा, फडे क्ष फापर 
पूड, ..ये.... पू पडूक”ह) “गेझठोस में, झुनुण, ङ्का गुण्णुह होव वऽ मू बुत्‌ 9 अमु _ नी १ 
णुमठुग् मुगा पक्का पज इङ्ग पदक, "ल में शुग शरेण? हे वेस पह, सगै ॐ म जई शुड 
थे उ कु येयु छ 5 मवु णषु “छुन ममु मयत आध मकड़ी ऐसे 5, शुरुने, शी अमं म, सुक बहु, 
बुत सह, णस रहम” 


९-८ ९९०८ (>. नु 


१९०, “ररत, एमी, पुस नह मर्ग जबकि, तज्ञ ऐेग ज्युस अडुझमेद् गएन [शदले (?)] अस्पु, गे] 
हवित [तसर (ग.)] षिसु बु, वीषु रुह इसर अलप, जे] ता ममत में लपा) है पेक 
इ मुड है हुहु तृण दुषु गह जि युट 78 शेखर - “शुं अ, ह, असू, णूणं छ, हैं, बगाड! हे अ 
[शे क्च (.)] भे गोश गेण गपि भके नित्‌ ज्युस परस मेव में १ वछुनिक्षि भें गुप्त दिश 


गनि मस्ती सूय, को शश षिसु उपस्मुत सलु धश गुह म्र गपप्मादुत स्व, ऐ षणि मर 


~~ 


8 
शै 


दू नोऽ रेत गाजर अहे णहुंदे! जगुस पारि परर 4 तु में, छुनुछी, शब ममल - “येडे सं धुरि शे पढें ग 
स्रेत भे जरी दि गृ अपुरी सजू, लेग तिशी ई मदुर पू जेनी रध ह्ण 
मपु दलम, छ मणो अपुर सकस गोमु रेन गृप अमे वेत आम जुरे वहि; प्रे क्च पपे वु 
मुहर व्हू, शु पहने, णपुर “दुगड; अकु मु में में, छुनु, अपूरे अवे”? "अ 39, इष्ठ थे में, 88, एस रहे डे, 
म इर्त जे] फगुस्ली मुसु गृप मपु गुण, छो] तेष शमु मपु वृ, जी रात्र इह 


0 ~ 0 NO 0 आ. © आ. 
ठ बदल, फा टू eR Dol गर्मी छु 


गृ गुनि अहमि णू याग] ७नणुरिणि दहित, १ पक्ष रपं शहद, 
रहे खूब, है रू, पशु वू, बे, गाथे] “ओसमेस में, शुर, फीड वशुशुरिश य वण अय्‌ थुक्क छ ऐेसदूकलु 
- री जग णहुराहगह भुङ्च ० श? ह तडस गहु, अपे ॐ अम शुगर पे उ कु वु हेवं है, 


छुनु केति रत्य पू, मदु दह, शग पू, पपु र, रु गिरे] 


१९३, “षरे , शपुर, गणी भू गऽ श्र ऽङ्ग म्मे अनृषि, नु भह अ, भरं इह स्थ, भु विह 
उ, गेगुई अहकणङक ख्य, मेगी हसण्यात उर्भे, बेगुनाह स्थ, अग मुशले रथे, मे आयात बु “हेल जु मु 
व हु चैन कुभुण हेड जहिहि | 6३६ वराङ्ग - वु सा, हुँ, इमु, णु शा, हे, चु! 3 अह २6 गोषु 
रेत्‌ गपि भरने कुवत पपार जगा स] में वमि अग वेक्रणक्नी ^, मेन यू अब, अ विणले शुभ, 
गगन अहङ्कर “म, अग मवमे “जूम, नगृ गृशाहूगे २५५ मेगृमे नसह पप गोपु वृत्‌ गपु अहे ऽङि आगम 
पुर “दिद भ ठु में, शुमुणे, जोस समेत - “ये शे गः श्रु शमठ तर सुमे ऽष, ऽति गगन बगल अबू, ने 
गहने शब, गन विटु शव, बगुन सघुयाहूठे ५५५, मेन राहणे बम, ओम दुरणढुन ५५०५, गगन गेवे बू 
गैशठाओ| अवस गुणने अमे णून णस पारि पयवे , उ १ २04 वु, प हुये, हेर रहय, अशु ऽहे, दुस, 
गाहे; इह मु में में, शुरो, समळे अने्षु? “4 35, इडा थे में, इठे गज्या ब्र गऽ ६ पुमे पड़े, षदो भेग 
वह्या “जूम, मेन कणही ब, नगु विणे वू, मेमि अहु १, नगु पहने शब, गु दुल्हन हूण, भेग 
पवाह पप गोषु रण्‌ गश भहुने अक णा णृ पह; 6३8 7 आय वहे, शुषं मुठे, कती पहु, 


न» रज 


जु सहम “जश्न में, छुपी, अङ्गा गुण्णुड र पहल अथ मु हे जे गे पोळ अङगु ऐल 
सवू ५३ में इन्र पकर णक, अ जुग रवश्च? त प्ले पर्द, अनि उ म णके शुष] १ उ द खय? 
5 यृ जुमु ५ वरु रैपाहुतेन उखु विलस तेसै है, शुद, की लवनं मुठे, मुषं मुठ, शु “छुनै, अशुर 
हुड” 


NN 


१५८८ “ह हन rE स शड्‌ SE TBR उक 2 पनन” प्सू IFA इ श्त्णडू 58 


शुः तमे शुः्वुबुम गतिरहं शुष्डेपतबशहञण शुकेति पन सुर में ते जवे, वर्क, ग रेषेत, ग 


उह, 4 णसु गक शें में अठ, छुदुणे, श्यं “णि समी बै कु छ गक्ष 3? मेम्‌ $ मे, शुमुणे, नङ 
तुझे सेवेत] 


९३ ५४” २८ 0५, A 


“कैद एड लेट श NR NAF ७5 NAGE न AGAR AEE NANT हू 


9 
शरश असुरः 7 गुडि दर्ड दे, 2 रेन, जु य | ऐेळळ ति उर, शुष्मी दूयं वु समी बै 
छे 


प्‌ 


नशेणुडु) 5 रीङ्ग 50 


पु 


हिण्ड्‌ है हो, शुदुऔी, भि पुझसे ब्रा 
“ऐड यहुः छाई शर ५७० २ पटू क्क छुरय झु] एमे शुद शतेष शुरु गूड गास्कडे 
EE एड ३ सु रु एप्प इनु उश वि अ विश्ुभश्च "5 मेळे 300 (मु ण०१6| 8 


~ ७ २४“ ९७ NN %,,2. 


छुनु, दुरि वडे [देडे (बै, थु. गे. १.)] जफत दे श्रृ तरे १ एरर) मत; छु, शपत, शुमाइसकी ब्र 
जाश ति वें विद्वेष फीस परियन गरे जेड में, पुसती, छक्का सर्त शुःदवेवुमुण पते क शुद्र] फेड 
शुपकपूमणा सतय पदत गाउं गार्ड शतक] तुम्हला स्पर सुर 55, Sa Nn उप त क Fe 
व्ह, भक्ती, ऽङ्के, जबर गर्क भिमक ति ऽ, एछुदुणे, पुसुन “तपु भनुरी ३ लपु] 0 गोह नेष? हणे 5 मे, 
शुद, ऐवा युझर शदे 

“शीड पुरुष, अग इहे “शुवे तुट बुम - णि शवेन नसव क, शुष्केषु शेळी में जड, छुदुणी, द 
दहेज) अपुरी में “शि | 5 गीषे 36? लेण 5 बे, मुत, वक धुन हेपत छेद दै, छुनुण, उदर द्‌ वह 
समुम्‌ फङ 


१९५, “< ति होळ, छुने, गाग्णुब् गने :$? स दुद टु ग ठाव येषु गदु सहु सततचे स्ट झा 
| मसे ग... 202 आ TR FF A ग अमुद तप्त गाम र्हम्‌] णो दै, झुमे वु गागणुब्र प्‌ 


टर टर 


ते, एनपी, छरे बडु गुठाशुड़े पते शुची शुवे ळल छैन सुई गु डस [बसु (बै, वे.)] इमु फगस्सप्सुवै, म 
शेन, म हुक, ग खुद; बि गे आपकी अ 
१७, “फुल , हु विष गाग, य... पढमं हु सुपस सेल्फ, विपरि धुसर... शुं हुन शुम सेल्फ, 


वृति उ कैद... एतम कु शुष मेज, शुङ्ग ॐ पवुन्‌ रङ गे शुष्क सेज] हो शुई) झवु समेसिगसुत 
शातात र्दत, जुषि, बृषे, “सुनाई; 4 बृ गे कूक शरण 


“छोदुमु्, हु श ता, व, य हुँन शुक म्ण; ऐ वि ण, शुद्र, लऽ समुळ गी 0३ जक? ५३ 

तह वति मेख ठे जेन 58 शेक मुन, पु वत्व षष्‌... पु हु सुमल फी, ऐशी में जई 
5 भनुही। रोई १8 १३१? पे 58 शिशु णर की णद 78 | पदुम, वु शीय उ कषण... फोल 

हुनै शुम सेल्फ; केने में एड, शुगुण अकष समुळ] गी 58 ९३? पमत १8 जन कै छैन 78 ऽ 


दि 
जैदुनुणे, हु रुपक उ वुन्‌, उहुई हु शुम मेळी; जै दै ज शुने णेत अपदी 


“हुप , हु श गनेव दडे हुनै सुपस सैफी; छै में जे, शुवुरी “गनर समुळ, व्यश अमुक, 
“ड्म अपुरी गे उ 58 उडणे? हुुरी, वु किमिद प सुप शुष वैरे, णण 580 समम; अङ 
ति जठ सुरे ममु समुही, व्यहकबृण अमुद “सरयू समरी] ग ॐ 58 ग्रहों? भुय दु शिप उ सेव... फरत 
हुनै शुपसकू बैठी, ण 58 शे, मती में छह, पुली, "तरह नुदे “कत्रे समुही, रामपुर अमुद गे उत 
सामु? लिहे, वु शष ॐ युम्‌... उनुई मे शुष सेफ, जाणे ङ्च कही, शिम वि जा, शुद, “मवै अमुके, 
“रि समी, “ढगे समो] गे. उ 580 सम्राट? हुनु, दवेषु शहर दुष्यं श शतेन जुलय तु 
छाई “अ जुग जुम शुशु वेणी, णण नक्ष अपे; शमते दै ज, छुनूफी, 0507 समुह, “कवके 
अमुद, “ढिपी अमुर] गो ४ 58 शिप्रे? बुष, दु उषे शुत प्रा “जगह ष्व ष्म श 
वि, अर तज्ञ अतिपर ; कत में जाई, छुदुणे, “मणु अमुर, “ऽदि अमृति, “ढि समती] नी उ 5 अपे? 
कुपु, वेषु अक्ष शुष्के स्यू “दै नेत मोडुन सुपनश वै, अण 78 शपे, शेषे में अड, शुद, 
“आम अमृते, पर्णि अमुर, “डिपति अपुरी में उ 58 अनि? मुमु, देषु ससश जुगु अपग मेश 
सुः सैम, जप 58 समीपे, मिन में जड, छुनुपी, “मश अणुहो, पवक अणुहो, “ढातिसषुणी भनु गी उ 58 


९? 6१, कि ९6९ तेल आता आगगाडी ९४३5१75 शता, 55), ला तर्ष अ, हि लत, 2700 
गमक वचत ततून MI युतीने 0,800 DN आहु य बुर जु. हुन Ma. हे 880 


शेरे इङ्ग जुळे पुष्य शुदुपी इष द एडम! 


०, इषुग 


१९०, बेइ बे छु _ धौ अमं इत्र दरी वरे जूडाप्णीकतर] हेग में यम बणे सुख्सुठरेिकुमधसुप्नै मपु हुम 
ईस मशु डर णव मषगुभ 6 उ णूणहुणु वु ङवते ते रह रसम्‌ 3वुकवुमे पुण्‌ मदु पतेम 


सुष्ठु दृष्‌ जडेड जब विं ङ्गु णुद णु शुङ्ग _ “नो सकेछ, जुड, सषु मजूर, न्ष उङ पुसते”? “ष 
बहे, पर्सन सिकुनवसुत्रनि पुने हेल्प ईर असु इग पक्षम त षुण त्र 00 परम्‌ शश 


मुरून वुमन परेशम्‌ शुष मषी “मुमु, उष्ण सड 6 दव जुम - “खु म्ह जुम “अ 
इठे में मुम मुन इ पतु य ततु, शुष्ण छ ब ममे _ “यू जूए मुमि “मूर 


नेमू प्क गुम परतुर १ त तुमसर; शुप्सजमेत इण णव गाम मेडल अणा कि में छ झम 
मेड _ “नी बु इहे, वेमे, सडह मूड, गरव से अनन? “ने, 58, अस्सठमझकुमसुप्रग “हुम दुषु 

पु जुषन §ृग्ई हवम मे णृ डेल दूर से पतनम्‌ बसवू पणम पुसद परीक्षृराणमूत श 

अनुकुल) “याईत, अथि) पुरी में, म में गड सहन बहुत “ओस, 88” में छ शे इग “एश शमम्‌ क्ण ७३१ 


पह गाए चेत शकत पदषु व्र 


0 
हगध्र णे 


१९, ऐन वि घन शहद इनुण्‌ सू शहगुरे [ऽग (ग.)] ऽत देहे गोगळेयेस गत्द्पेन ऽह वि इक] षपू 
त पुस जगह; वेन थेन ह कु ततुरि; शुपष्पीत छ बु मड - “5, गई ५5 पठे भुम गष? “गक 
में, जुहु हेमु व| “नवम सु भोवेमत, णे मु आपी शरुधि पृण यषुनेषुण| “मशु बै हेय 
इदस आई पुशी णा रि तुरङ्ग स्यू, येन हुप तुस; शुपष्छारित्‌ कृण हद भेग विडा णाम वळू ति 
एष युए इई मदु - “हुए, इठे, ष्र ऽ; ०्ेषःए, 88, इङ्गं वेमुला सवती, उड , गमत एके हेल 
जुम, अक्षमो गङ्ग १८5 णशुमए दछ] ऽद, 58, दु गन्न अयित जहुुण शि मिन] ऐसे महर गतुम 
जुम हेपू ऽष, २५ ३ सवती, 58, व एसे शुत पङ शेपू णहुवई हप सैर, सोस ते, हहे, उडे 
गु गन्न णयत्‌ आइुयुणर लें मिम, एशे हृण पषण णु रेष जु, शेष वर सतत, 58, भु सङ 
मूते अङ शप्‌ एल, शेपू ररे, अहेव में, हड़े, ऽह द अन्न ०३०९६३१ ऽहुमुग जग मिन, तेस दृ 
उरे रेणू अष, शेष मे| पेम, 88, इगब्न देतय; ०२१५, 88, इण्न सुऽ] खक, 88, गस्त शके वेष 
अलु, शोसडोश कृत्रं 5८३ मुए मुष” 


१५९, षश मे शू अ गर्भ 35 उपस तगराुप _- खेक्षक्री बुस गष पुरले अहोत [शोके (बै, डू. शे. दे) ६ 
वृं पुस, पशि श ब सही, नेत्रेश _ शूरणे स्की इसम पुस्फे पतुस्केशे आव रि श अङ जगीर शु गरि 
पेड कद्र मङ्कि पहूठोतू इणु ^ _ “हहगह5, हे, इणप्रु युल; शमत, 88, इत्र गेस खी, 88, इग्‌ 
खे दपु अदु; भेग इङ्ग अम णुः तुपु] शहर, 88, वृ गन्न उपरे पाहुयात श षेः, तेस इण 
नषु णु शेष अ, रेष वेन श्वर, इहे, वि एस शु भ शेष अ, शेप षि, शोसमेझ दे, 
बहे, पेत्र हेम गन्न ०३य्ि्‌ जहवुणp शे यिम, ऐश हुणमई {क्षुम जद शेष अठ, शेष | शेवते 88, 
महष समक्ष मू णह रेप जुष, रेष वेः, लप्र में, 58, अङ बत मधू ७६g जातात लें किने, तशे 
शङ पपप हेपू ण, २५ अ उगु, 88, हयात वऽ; ५, हढ़े, $गद्रं देगा वक्षक्ी, 88, हासत शे 


यु जु; वषमे ङ्ग मऽम मशु हुनु 


१७०, जु व तुरङ्ग उ चय श उ अश्च इग पुने बुम उ हुप डी अ यिं जुमु सङ्ग हु 
रे _ “शु गहन यक्षद युषे ङ्ग दमे उ तण पहुब उ शजम विुष्ेम्‌ उ एसुहुष्डोम ह| “मूर 


5 दे गुम वायु तुत शुभम्‌ पठुईँसस्कुतुण थेन उगव नसु्प्षमिशु, शुसस्प्ररीत इथे अक्षे भण १९१9 
अण्ड 38% ^ जुड अस्स इङ्ग किड - “8 6, असाह, जाली आप हेतल पढ”)? “जोश वि मे, हुई, मा _ 


आही कन 


"यसत ठप पढी ५ पु इङ्ग पहत णसु वऽ, मप पुने णहु १हशमेव्यलुशुङ वऽ” 


“जूणओर ह, शुषि, खुणे पे, अर्सुह, न्क] णव सि गू गुण मपे पुरषे _ “नोहे 6, अझकूक, पेशे 
दाप देगुसले पहरी? “ओले दै ठो, छै, णे _ णमु दुषु मठी णहु ग इपान \हृषकिङुरे णपुर वेष, 


> “री ~ 


सु पस्रस्कुवू”क “नु शु, द्रुम! पप थर 3, ममळत , वृषु छी शिम्य ४७ 


OS 


उडु पून लुम उ शरु 


१७१. अशि दग तु शुम - “उत्म, रे, इममे शुक्र शिक्त गाइने उहि? शुर [शङ (इ. 


7), र्पः, भवह, इह - वेने बे, उरे गे शो रंगिन भरे हे, हेयमे, उदे मूग अ 
उप अ हषिमये अपृ अमिषं परे वरिम गवने उर? णु, रषे, वृषणं, इहु 


९ | “पक 


१७०, "नावू, डवे, मुरी"? , जाई गुथ हि अपशुर्‌ पमु पववत्र की - शि इय हू आमहि 


कणोत “९३ पेते दबे ९१५२९8 गु ग्म; जेस तु वज गोष पुुक्ष णहीरिय हुक ए तत्र पक 

अरू उदि ले, अलुश _ “मं छ जहर, गेस ते गर्ल, मं 6 णुषणीऽह, में छ सेरगीपह्ञ, भें ह उ, 
मोई ह यबि, भत्रं त अकुतः रह क्ष भ्रं हे _ प पू अपरिमित शम्‌ छठे असमुम, असुर [नमै 
अलुश (शवे. इ. गी. | 9 ग इह मे, महु मे, अघे [ने (ग.)] जिषे अलुशु्ेऽे मुव] में हे 


९९८” ०७ 


पुटप देगुपुभकी। णय सुई, बरे, णुहीइप कु खय यइ वेप “षठ ते, इवे, हुते णहि] 


१७१, “णाह, छै हो ७६, कवेर, वाई रु हे ण्ण्गुस्ड एव! पुवे के - पछि इय व्यय अपे 


> SNS 0 


गोठे शरे तुटते हेते सुय सी पुत; णेस मुम अवक गोह मुम्गहु॥ गोप पुणव एब 51 पह 
शू शे ठ युबक _ को छ हषे, छैन 9 म इते; णो त हुक ग हरु; णी ह शुन, शिन 0 


>> ज्यू >> ~ 


ह 

ग शरे; जै 6 शह, जै 9 म बगे; शाहि 9 बुक, ष्णि 9 ग वृति; गि 9 हु, ण्ण 5 ग हु; गै 
शपि, ऽणाञ्े 9 म शुषि ; गावें 6 शृते, ण्णाधि्ं 6 ग कह; गण 6 बृषे, कगे 5 9 बृषे, गु 6 हुखै, काठे 
6 म बुक्का; मे 6 शमिते, केसे छ म शीते; गुण हे दे, विगुणे 5 3 बी चि ओस हें) - “अरणं में पुवे ऽरि 
सूम्‌ पै हरम छ बृप, पी म धिर म 5 हनुम; पी लु 6 षम, ण म षि 5 5 कु; पी लि छ शुम, प म लु 
म ह खुपूठा; णे लू 5 बुक [वेद (शे. है.)], ५ म भिर म छ वेबर; गाण हपु, ण्णाशिणकषे पगु, गिम न 
एण्ड इत, गहीणडी शभु, ण्णातिणचे शमु, गहीणदी विश्रम छपणाशिणप कि गुदे रुप, भैपरी बरसु; तुमसे हुडा कषे 
ह गी म, शंगये अ) गरः घेवु, वोस अषा व्हे गे. बह यत्यंत जब वगरे १ कु हुनत ९6 छ 
सुप्रम म तती मे शे पडण दमे] जय दह, वय, राक्ष हुए सं पडून दवे शाङ्ग, ब्म 


फेरि जङ 


"379 


१५०, “हाई, तमे, शुष? कह, हेम) णे शु कह अगा गूषं पह हे - पड हीय व्हय 


मस्त तलाक सस्ते तुट है) ९३३59 उ खुप; अहम दुग हाट ग्रह जन नका पुण 
वाह्नि समुद युक! ङ पहुटरेसस्यूमप गु श मेण श पडण यक्षि] एस गुणेब एपस्लैतृण शु जुस शष्‌ 


NN 


हये मे प पक्क गकप ब्रु गज्यीपुटट श्वू ५85 गराशुरेक अग अ) वर्म्म [वक्रि (छु, गे, 7.)]| 


59 णेस के) _ ळण वि अपरि 000 वशु गुहशुह 85 सढ अलु प शेम दिं घम ठो गु ले [येह रि र्‌े 


(३. इ. गै. वै.)] इग व्यु हगि 5 हुई पक उ गाएड़ी में थी «गुम वेमुधवडी णण सई, बि, णुष्व श्रे थ 
दगुण कपी जूशवुहवप्णड ते, द्वेसे, पके गुरश ऽदि 

9७५ “म से, खुखुगाइप? बेद शेयमे, ष्णा गु भ ण्ण्ग्स्ज उडु रुहि क - नशि डीप ह 
वस्करेग देणो पमन मुगले मेके शुशु सक्रि नुग, भषेक दुर तलक गनन पुसे १75३ प छे 


NN 


सक्नु मि पुष्ुहुक्हाणा LY हुस्न णक! कक भ्रु सेड 2935 ए्परेतभस गुण ज्ज्सोदण रूप लएलुशङरुनु क्‌ 
जुते @हRऽ 3 58 “क मूहुणओं शु भर पुतळी शा 58 सगुडं देश मशु ६ पु श्रृ री उं मुहु] श दयु 


[जुहु (खै, .)] रेड शेतं य| वेयु | छाए पु, वरये, सुश हैंएे खव पुण देवी “शुशुगाहणह ते, देरे, 
एग जाडसर] लेमन वि, देये, यर इमनि, शेरे इषयेम मिन अपाः अनगं शहर शगः 


2 No 0. 


अनम गङ्गा ५बबु छ हेतु इग बु जेवू) 
दु बढ़े) ऽहम 
<. बरम 


१७७ ल हो शु _ छो अदाप ङ्ग गेलियोश केम गाईने पपे] तेग में पन अहेन सत्व ऽ जडू 
र इ सदै यह अपाम अगपृरिमं पहि डर - शुशु उ मुस, मुज उ दि [मह (बै, बै.) वैमये ड अ, ये, १ 
विसि उ], अुण्खू उ गी [ङ्गे (बे. डू. है, ३.)], गुणक उ इशु, णूणड| ॐ गे [रग 
जूए उ मुह, जङ उ जङ्ग ऽदः गुस्सा हेम में पन अहेन ङ वकु णारे उ वि हु 
गुरे भु त जुरे _ “ये ह, हदवे, रुष अढी शु है अपृ जुषि यित्‌ ग्ध 6, द्वग, गरु ण्प््स्प 
पुस्सी? अन सुटे, 0 बु छदे ०३६ कपल त इङ्ग 9 रुमे बु हु मुहुर - “4 ठ, झम, शुगर गय शु 
पु जुः अपरम पहत, गहं ठ, हिम, देय ऽपय सि? उ में 6 हु छै ज फन्ड में ङ्ग छ रु 
रे, रुर अं शिक्ष हु जुगु अयुषि पश्रि , ण 0, ठिपसे, कु णीय श? 


( 
5९०८ 
दै 
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१७०५, उ में बृषे मपरे - “सवु 6 रुम्स अहि! भव में हणत शद णु मुकुरे - “हें उसे, मदु, 
शहर पह”? “डु स्थ, इहे, शहद पासन “हु ६, नु! म ते, मुसु, पु शुं रुम्स बटु अगा 
अमर पुर्न 4 पुठे ष श्रिय जेन पुठे अशु, हदन पतित अरा} कठोग अजज शुशुगुणीश गुम 1 तेग 
चे, “शु, रि भेम अमूर्‌ पडेन थप शुशगुणीत्र एयुप्क अमि माहेर छ उ में यम तुजे, णु, बेब ऋ 
जुस ७म्‌गृरे दित म रेः उवाद जार वित = ष्ठ ण्प्ुस्डू णस प्रेत 5 पू ऽ णव शु 


पणत पपप अमुर वि्‌] णे उ गिदव फ्री हू मेम देणो गेवे मुग देने शुष्के, पु 
दर; लेश दुस. अकच नष पुश्च गोरे पुषे - गहु उठे, णतु, भई कडु अगा जगपुरिय शी? “जश, 


इहे” “मै पहतेम उ पक, अहुर, गुण्छुह्रेन गक्ष गद? वषं, अशु, गुम वेष ०७३5 हीते वते वहिक ७३६ 
[अ ड (1.)] छ अङ, पक्ष मेड उह पयपु तेक, इषि उ १औ५्‌न्‌ण एह, वेलुकी [गरे (बै, ३. ते, ते.) ळे 
वरेपुनुण पेड सुहुत ३ परया हठ, वीरि उ समम क, णये उँ पयस 0, 080 अ पिन पति 


गो, “लु, गुम वेषो अपर झनै वष मे णई ब्र क्र पह 
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“बेडे, णु, गरेकै वेष अशुिठे ठे दषे प णई श फो अठ, ष ० र व पिम 0 


इति उह 3 पय उठी, वने उह ग परिपमुज एही, शमु रहै ग रयम पुर, महूत इँ 9 प्स्यृमुस ति 
मि अड म रिनभ एह, तरि अ व परिनुभ एह] विष, अदु, गरि वष अशुषयेठे छो वि माई जन ध 
फ अछुत 

१७५ धमी भें अशु फी केति _ छो पकर 80008 रे ग [र्षि ( = = ग एणा ६A] 
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उदन्‌ छ 7०58; "नु ऽ अरुणं यतेस, बणे जङ, अणण दहति, शण शेषि”? “3 ति में, ह, इय 
तें के _ “ये जब्र सलोयिशेग्‌ वष्र समद पुरमिव णुण्ण हिम्‌, जादैन फ ऽष; एक ऽ कण| पतेशेय 
सुय देवत, सुपे यरि, वयग शेन] ओले दि में, इहे, इग हें) _ “ये जसत इगीधिेग्‌ वि समद्र शुद 
शु इनकम, यदय छ ऽवा; कनु ए उषण पेशे, आहय] णतु, आणण परमे, सहप सेवे” “दु 
अहु, जु! गश्च, जसु, मे जार दगषिश दि शब्द पुद यु ङम्‌, वदेग छ एय पडका 
शमुओग[ यूप दमः २, णलु, प्रम गवि डम अहु; भवे में, असु „ एवच जे मुस वेधे 
षेण शन पुर फु इम्‌, पमु 7 शयु प्रथमच जवरतगात णु णशुमुङकु; ऽषु र शहरी यतेस, 


€९९-८४-% 


सुय जवू, शहरी पम, अण बीर 


~ 
हि 
७ 
tl 


कजा 


, एकु उप 


“१ त वदत 8 ५७ अ 5809 बक ७४७ TA NEN डवा - “शु णस शुष 
7? “हरिर १, 88, 58 88 84१5 ह| अहु 37, 86, 5१5" स परव त बु अक्वा 8णस आप 


७ 5८.५ ~ ~ दर 


र 
गु इर । “न में, णलु, वे दमु ३ हाव य हृषु न पति अ वनै कुठे अशे अह 
दै 


PN तो ~ ० ० पर “नन 


y's “र ¢ - हु ईयु तस [गुरणा (झे. झु. शो |, श्रे )]; बै ३णस डा - उश इहु शि 
यमङ्ग णुप्यू जुं व्ह श्र ठे जुहु ध्रु - ई पू परे शिरि अर्ग में जूम जे ऐकते, ब के छण 
जले कति, जेम्स जण जडते शतिर, लिस में णण णि शमठ में 78 ऽह 909 908 इग “युई जुड 


एन अ शप भे में, णहु, हु रिरे की 


“रु , ठु कु द्र € र है ४७ हणत gD कि २३% व शेन व्ष लशुन ng पशवे 
बुस 7 काठ में में ठल जूण् शुर वेव ६ कै णुच १. - “शे में जण्ण षति, जे... 


“र, डु अ - “म देत गको; मे ष छते - छ असलय पय दृद दर आग अगि 
छ यणि खुश हु सुरँ त | ह वि घम लूप बुद हैंड ब्र के अलु श्र - र भ जण जरे छवि 
अ, ३... लु भवदे. अपस अ जुप्यू णऱेंशे होतक में 58 ऽह देषु शु इग 58 अलु ऽ 


Dd Rd NS ८: 


अ शुर जेवत में, णु, कु इशे की 


“रुस, बु इहे - ह दु गा; में इव र्ण - "ह अम पय सव अक्ष बेप 
अदु श वि यमश्च एप के ङ्व ६ कै 20 ५ ६ - श 00% णि कषये, अङ... न्ड 
र 


५ ,७ 


758 ६३ दु ३7३ इग ८१ णलु 758० क सुसर भ्र 


770, “महू, दै उडी - “हब दे गज 4 गक] हा? = ज्यू आरती शते कह झोरे बहधर 
ड जशुङचङुठ इ - “तू यू इगो णे शेते, सही शु दुवो छड़ेंशे होतेते , न शू इषि जशे ऐकर, जिग 


श पीठ णे नि ल है. इप एके कत्रे च ए ९३३ 4२५ ७98 इण १३३ पुष | उह शु 
भे Pd 


फोसळ दि, अहु ममे“ दशके केति 


“अम , दुर अ - “द हेमू ग्र; 3 थ काव - प रय र्ग प ल] 5६ 
पे जी तर गाता 4 हें व्य ह पर मेह दु क णहु इ - र अ इहे शेरे अ, म 
वे... बई. मईसेवमते जेस ब वीमे णे केण 3 तज स्यू बेरड 7३ इण्‌ पूड अलुक 7५5० इ 


शुरलन्े] मसत में, जमु, वु रिरे क 


“बरस, हैदर अ - द ह गा; च गवव हा} - हि ९१८ | इ हर आतुर भणि 
कम तेली भुणभुण च ति पञ्च ही अन पेटू थ्व ठे शुशु ६ - “अक उ रोते णि शनये, भ 
शे... लक... अमे. ठोशसेसुठ § क्रीते अरे लव ५ तू हुए 909 5३ इंग “यु णसु 58० ३5 


“रु, बुरे इक - य वु ग; अ छन्‌ हात - है समस्त ० सहस अवि द्‌ 
अनुरणे | श तै सगळ रीय अम वेह धर क असुङ्‌ धर - “भ अ रेमे जड़ेंशे शि, अ. अ 


9०9 “जूर, एुवुत्णॉ 0) “क दका Te 0012 श Fo RE त २ ० 


7 “पी णमु पू कती 


NAN ०.5४ 


जूम ऽ ऐकर छेद्ये क पू जे षे फेल सं जूए ऽ हिवि हेतु भ शूज जशे शेतकी] 8 


58 ५६8 7३ इग “8 मुष सूम अं शरसे] अष में, अशुर, शुरण दशि 


“असस, शर्ण झुक - “हू पर्णो गरको; में हुगसप्र छह - कड हब मनि इ पु व्णाणद 
सीमित छैन देण मुग सुइ गडिदुती में में वझ जुण्यू अम पै बु कै णु धु. - न स मुज रडेल ह, 
भर 


~ 


हु में जूए जि वलि] में 58 सुई 09 इत ईर ३ उुझ्हे 7८8० इ 
श्र 


~ 


ऐेसडूू. ., जे... जोवन. ण्न 


Pe 


छू 57 


~~ 


सुपर भष ते, णलु, शद्ग 
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१००, “रुस , शक श्छ - “हद सर गम्मत; च गतत कार - “दुई मकि वरद पत असुर] 


2121 ME जद बडे त्र ग्ग्‌ हु वि सु गैग शु द्‌ र क ण्पुझुसकषुद धरू - “ईशु इ र उसकै छ 
मसु... 5... भ... म अ हरे अडले भणि च तू 9 वेण 97३ ईग३ 39.09 उँ 


सुप भे त, णलु, शुग ब्र के 


“सुस, शुदीगु बुक - हाय शुदरेगु गम्मत; अ इणस्त छाप - कि अद पा इर छ णृ 
शीश लेड तेली जूणह तुझ सकिनेछ च वि रा रीति इमं वे श्र के णशु्ुp ६ - “बुद च पै अरे ते 
न, लप. भःम. लससह श कृमि ऽसि षते इ पू ३६३ 3०३ इत इग पुन मुझसे एम उङ 


N ~ २८ 


शुम भे र, मशु, सवु दशने की 
“सु, सु इक्क - अष शहि गुण्‌; ३ झन्‌ इण - "ह दुन परि अ अशन मम्‌ 


2९ ७०५ NAN 


हे) जसुङशुठ प्र॒ - “श खु रेमे आशि हफ्ते, क ब करीते ऽशि केये, 


८ 


सूट च ति सग हमीर शुम पे श्र 


अवकु थे वीते जडले अये, मिमय ब हमीर आरि एकसे, लिस 9 कग जि एका अ छत्र तु ब $58 
हा "8 प्लुष तूस हे शुसकम्ली असते ति, मुरु, शुक्र" रेव की 


DS 


“कषे में, णहु, ऽव ग «गुत य गये य वहुषु ब ॐ बे कुणी अकी णये गृ 
शुप्‌ गाहित - “कु जु एङ जसु जुष्‌ शुषि] सहक ॐ दि न, Ne 5 शुः शु 5 9 डप 


एन ऽहे शुप्‌] 9 7 8 के) पुछु हेवन सुबरी 
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लेः इङ्ग जुळे मुष अशु इणे बृषे ऽदि 
म्णा भेरी पहु 
९, पेलिपृमैछुई 


१०१, धिश्च हो छु) _ छो] कथ गात्र दर्शे शेर) 90मिडे गगानिश्रृर] 8 दिं शम केम गेतपु [शु (श, 2.) 


3 
YN _ %. 


वस्ने (इ. गै.)] कुन द्वु ण [यक (आव) पण [सरसर (ह. इ. गी. मै) बुदे की गिन 
गम 58 ते जुम बडे विपे डेल भत हय भूर - 


“योम, हेम अकुत «छु वेडन अदेश सपुस्जेग इक कदत 3३, गहु, ऽ कु युग खु मेज 
परि णपा कै जक, उकल इसे सु ली पम्प जस्ट ऐट शेण्सेदसे, स अपुण अदि णपा क 
ज - 58 [गडी (छै, दे.)] 8 बहु| छु जुप्डोग उत ऽकुणेन अकु सेज, ऽदि अपार्थे इन अन 

“गमु, बेह शत आह जशन्गुशेन दिति - (ओफ हेरे उ रय बुधा वरती मे उ ठे अ खुसळेठ 

वजूद) उह, जुते, णु बतु शुगर शु मेणे ग षम कठ, 58 इसे अह मी प्मैसञ्चुमक भुर णषु 
असल, भे अण जुलगगुरुे म ठेवते [पे दण जुमु छ ग ईने (बै, सु. है, है)] - छ ईन हृ 
नु परेन वमु षकुणेय अहु तेजे जुषसगुलबम इत 


डे 


“गूस्टगोगुधुस, ह्म्‌ सुया) क विमेन जुकेषमशिवि इ मिति 3३, जु, णु कु हुए उह तेज 
जूने ूरि छौ 3 इक, 68 इसई अहु ^ ऽब खुस्बु णाम शवपे भ जण णूहेसमूइस्लाते छौ ग इवे 
- छि बवे सुश छु णु बुद्‌ ऽग रहे वैमम णुहैलमुईेंति क मि [अपं लभेम बु, खु, गी, 
येषु ग १४] 


“रुहु, बेळ ऽकुणतेम खु सङरे बुरे गुर्ये पेशवे केशर [३ यैत्र (इ. ते, बै. ग.] परम रहें, मुहु 
शुरो दु शुगर अहु भेण्डे जगणे या पसेर अनङ्ग मतेत्रकी, 78 इस अहु तै “मुर जस्ट ण्ण 


सम्बद्ध जाण्पमुण ण्फीगुयेम गा यक्षिणी णिग गतप - 78 इधड़े पर 7 शुम्कम विम्‌ सकुगे यहु मेले 
गन्‌ गारे पेशवे, दश्च गतै 


“खुस्कुगोबुहु्ख, कुम्‌ अुरतेम अ मेकस्ड्रेब 3 १२5 व्यूह एरर इ णन] ९३, शशि, झुस्डु ईयु ऽक यु 
सेड एन्ड पूव गुरश छड जपू, "ष इसे सुत “प मेव णुस्डेग॥ अङगु शष्सिवुसेम सेक शेर 
पुर, तमे सुया चहुनउस्तैछ - 78 सह सुत एष अुप्टगोम शेतक अकुणेन शु सेड) व पर्थ पूट एस इ 
जु 


“उर्गम, द्व्‌ शहुणतरेव अहु वेज, ०एूहुतेन इषि ऽयेन] से, णुसुस, णु दवु युगे पु वै शु कर 


NON , “3 


उ, 78 इसे अहुर न देकर जुष णु स्किल बेने शई इवं पडदे, तोड सुया अर्दे - 
78 इभडै सुर ऽनु भोग दवम्‌ गाते) रहे सेमर णहु तिते ऽषे 


“खुस्कुगोमुहुर्ख , कुम्‌ बघुयात कह वेऽ णपरम कित णषगइरेम। उडे, णूहुरं, भुक बु अकु अफ के खुद 


ठे श्रे, गक्ष ठे हदे बमेण शुम जाहु २अषेवुरेम ये अणुक सुरे ररे - क्ष इसई शे र 
जुर्म वम्‌ ऽकेन कह ररे असुम्न इमि अह्न 


Ey Ne & 


[ (बै, ग.)] इवि गड्जष्वोह्ेगा कहें, णूहुरें, झुस्कु हेतु अकु 


“गमु, दुम्‌ उकुण अह दिऽ 
सच वेम गहरे कै १, ऽष उसै अहे तौ “मुम जूप्डेग॥ णारे चेस्बैवुस् अ अपुण] मरें शपि _ 78 


र बहे 70 भुकेने वमु चक अहु विमदेन शेन इषि गे 


$9 छ ] 


६६” % 


“शमह, हु ९६३ शहर हेवी पठे शहत, बण बु १३ मापी की, जि इक बहू मं 
क क जङुः शेम भ जनम अहषेषु अशुर _ गष इ क प भृ ब हेष शह 
इवेह 

“अूष्ड्गीरुहुरें, कुम र्ड कक हसता हाई. छापे भु र्न अ केन तह ब्म षह र्ग पेम गा 


NNN ळी ~ 


अङ सेक्स भ जणबाण हेने जु - 78 इ सुता एकू बसगड वमि मुन्‌ शेति 


“खुस्कुगोमुहुर्ख, द्मम्‌ ईरिणं अलुश सेत 3, णुके, णक तु ईरिणं जन्तु के, 58 इमई सुर नौ पमण 
णूस्डेग॥ जेतङ्ुस्डु शेस्येवसेम भ म मुणङ्जु इरि अममे - 7 सडे अहे 7 शुम्केग ब्म गरिम जुयुहेम इभ 


7 YN ७. | हुन oe [ 


गद की, 6३६ कहे अहुर शो -ेमञ्ुम्कू भुम 
वेलू ुरुद्ेष्येम केत 


“मुस्कुोबुहुर्ख , बुन्‌ भुरि ृ्ि। 3३, णूझुरें, फस्ट 


NO NAN 


ड 
क थे फमग्रुपक्ग राशि - 78 इह भे ऽश भ 
“गु, वम्‌ शुकीम्‌ ३908 आठे, जूहुएे, णु डु सह 


“000. 


जानुस शेस्येवसेठ भ ज्यु] सष - गक्ष इसे सुश तू णुस्डी5 


है कै, गक्ष इसके सुत नौ “बुर शुर 
डु सुप्त इशित 


“गूस्गोगुस, बुत्‌ शबूनिेम इयित] ९३, णु, जु हेतु आदू के, गक्ष वे अह ण मेङ जस्ट 
जुस चेस्मैवृर्ख थ अपम आदु - एष य महे 7 थक युर अबति कि 


“मुम्बुोबहु्ख, वुन्‌ पडु विवि] 3३, जवस, णु सु तु क, गक्ष ने अरे | ण “वेण ङ्च जणु 
रेस्ेदसेठ भ अपुण पणि - १३६ थह धहुएँ 7 गृत्कुत तुत्‌ पुसत उडी 


“मुम्बुरीवुहुस, बुम णी जहिम परे ग्व बहुवस, जप हेतु ० हेमे ५5 | वटे, मुस, शूर 


मु जेऊ जङ्गमे यह पढें म अरुण, ऽक इम सुरत शो ऽमे लुङ्च ऐेगबुस्डरे शे्ेृगेन अ जद अङ 
जेय मई दु ग अबि - एक इसई अहे 7 णुम्कोन देत्‌ जेडी णके ण्वि ग 


[~ 


i a 


8 भवि गार अबु, भु कुं ० 5 अबू से अग्रश 
ह एर दुरे मुरु 58 पड पुर्डे ग उबुष्णी, 58 इसई हरे 
अडू सेठ एम दुरे णसु 78 १३ इ म अबुमकणि - 5 


“एकेन , टिक | प्र क्ष REG 
दुरे भरन १३ २ पेत बडे णूशु णु हव 
न पम्प णुः भाङ सर्वर भ अणण थे 


१ दुम्‌ थे छ हू मे 


“खुस्कुगोबुहुर्ख, बुन्‌ शुड मु यशि ग बढुदुख, जस्ट बतं शह मुके ३ इ रहें, णश, णु क्रय 


सुदर मुके पछ पडे ग बणे, पन इभडै शहर तौ “मुक णुस्डेग॥ अणुः ३मेवृगेन भ फफब्रुणक्गू मम शि 5818 


द्र 
८५०८ ० 


ग ईने - 7 इभ मुत त्य गस्जुगो) बुन्‌ छुट गबुझक्की भये तम 


गेस पुटे, मूण्यू अनुस [उनल (गा.)] मुम बस 5१३ _ “मुस्टुनेगेस तु ते, खुदुर्ख बर्ड, वमु शेळ इन 


ONS NN "८ 


सदस्य अहेत शुरू गरङुमित्मयेणि ? “मुम्डुोकुदी ते, णश मळत, तुमु मिहो कु सदु अह्वत्‌ शवो वाहुनी 


१०, गीतुपीरिशु 


१००, होस बे छु _ जती श्यं ग्रु गरेछु णि उणे मत्‌ श्रेयस आटी 55 में हयात होगा शुहेषे _ “अं ति, 
शि, आयु ब (7.)] ढुक्क अह ति मु, बे, सहन बुरे ७५568 तूत णन भुन 7०५६ 
शुम पेश, पुर, ररे, जुरे म्व बुषा णहुह दिं यग, बेरे, पुक्क ग बुन्‌ ज्यवा बगत जात्रा 
गडु ययु दृशुिवृग्क। “अ, हेल वि छ दे गर्क पुड आध ति ङ्ग गुदे ०लुएेन हसि उमरे थेम्‌ गेतमीरि बु 

श श्र 


गाश बेगर १5३७२ 55 शुन ब्यप्र शग मेळे गाहे नैशे 


७ _ ८२८५८१ 


9०९ हम्‌ ति पम्‌ शणेन नष्‌ मुम केम तगर मुत्र] कहे अङगु दे भेग म्म देय 
सुषवे; शुङ्ग णिसुनहशुणे शेत जेड - “श्रु में, जुल, रेभ पह, हृत वेनु उ णहुए त पमु 
नडम्‌ हुशयद मवृ 8 376 जत्रा “हुन्न २५३ वुरु] श, एषी, णु, अहे स्हडव्य हु भ्र ति बहु 
डे मु हुत्‌ मव) अपे जकन गुहू २०३ बूम | जेजे तुटे, अमष डु फ दु भमु - 
“दाप वि, सूनु, बणे हुड्डा बू उ वेब उ क ह मर पस हुम्‌ र उ पेब ॐ कण एकदुई पुबुदु णु 


~ 


सुम २०५७ बरमा हे हणी हैं अह ठत गुण णु? अप्पे अ षु बहे उ चङ्ग र वगृ 


७५ 


पठे में 9 ब मृष णम देय ऽए, पा पेन गत त्सया; शुष्ण इण ऽङ्ग नेम बन 
जाहु भू में 9 हु उपम मेऽप - “0 अय, बह, पेग णइर्दुगा] देश तरुषः शुपण्फरे अनण है 


० Dd 


5 - ग्ग ते, णूहुओें, जुषि न्मु हु दतत उ; जह तै ममुहुर्ख, नदत्‌ कुश्‌ जमुई ऽर अधुन 
गुन २१७ बुसुसेवू | शोत, शुदे, णूझुरें , अष सद्गु हुव ह ति १बश, एृष्चेरे म्म्‌ बुक ०१57३ अमे 
अन “नहुन २०३ वृशुभेव। भं शठ, 58, वतम ब जङ्घे यड _ सर में, भु, बुम इ बु उ 
देवू ॐ कुणि 9 मरणं शुण्पुक्ष हुत्‌ शर उ वित्र उ गुरे ज्यवा अमुर णन पपुहुम २०५५ दृशु] 6 अथ मैं 
उह ठप गुणि जुहु? शुद आप बु मू उ विश्रु ॐ कक प्छै में गण, हहे, मुष्क झहहेपुमकछो बेग ऽक 
अश अणे हुवा हग जुरे 


१०७, जब में पा णु शु काकी - “ले है, दु, मन भरने अनष गेय मुरते - “हू णु 
जुम “लेश, इरे में शे कवे इग वतु सेड णुवतुमप्रशन व ऐतुःङ्गरि, शुष दी ण गो प लन्ड _ 


“सवु जुडे जुरे] “दूरेण त आइिएनशग्‌ बव 78 वेमे तशु ५ इत्र तसु; शुः्षङरेत हयाम अङग 
णनवड नपुनेश। णामह बिक्ने में जहर हेग यत्र जेड _ “हुँ गैर, प्ये, सवुत्र हेट उसे एुपसक्हीतु णेह - 
ङ्ग मैं, झुहुर्ख, अबु नदेन हुए) बुष उ णपुर ति यबु, न्त्‌ हुत्‌ फुपु अम ७7 पुम ०५७ 
दरषुसेदर| जेल, तुठते, भुङे, ऽहे मदु बुव] थुन में पवि, पुकि म्य बुम ०) उरक उसुक “ठू 
रय बुखुमैतुस्बुी ने सुटे गैर ती ३ (7.)], ववे, पत्रे ? ब भं जासत - (य ति गवु, शुमङे्ष शुत बु उ वैब्रु डे 
वितु] 9 गण शुण्ड बुन्‌ बो उ वङ्ग उ काठे णु यनु णन? पलु "५६ दृशु] छ उ मो इह 39 
गुर] णशु्रे्गुम? दुणे हाण हुम श उ दू उ कुक “99, इह” 


१००, “म हु बे पुठे, षि, मई ई म पदुम थे नमी शिष्यत शु श्रृ पु ब्र मुमु श्रृ ३ 
जगुश ह सूप शुष्य छ णद? “में के, इहे” “मतु बे पुढे, ब्व, जे इ 3३ जुग शाह ण धं शुई 
सेन केमा अशु इ पेमट गुष क पलु, 0६ मेश भुं शुं ने वेण अशु 8 मेलु , गुण्या इद 
जिसे, वङ्ग मुं हुई पने केमा णणुरुष इज ण्वि गुणया 8 मवम, छोड “गइ भ्रमु हुई थेने केम 
जगुश क परिवुमङ गुणा ह णु, हेड मेरुं अपुरि सेव षे ज्णुलय इज ण्व गुन्‌ हु परत, 
0६ यमेक भे जसुग्रमुपै भन्नै कम्ती णु कु येव रु कु णहि? “ओत, 58” 

१०, “हु, द्वग! गप] रे, ये, कु जद अवट जि एदा) अहेत १३० _ गाइ जरै शु शेम 
सनम ज्शाशव 5 जङग रुश्‌ 5 वपर, जेख्नुछै जन भुं शुवे के परवर अन; अपे हु बे जे, हे, 
पुत जङग? “में के, इहे] “णु उ में मे, हये, ग्‌ हु) १४ सेक अङ्का वहे मु - शङ्का अहुर शुं ष 
सेमे अशु इ जङग गुण्य 5 पलु, हाई “पुं शुवे वेने वङणे अपुदी आप्‌ उ, बग्ने, ण पक्ष ७ 
अहेत ग अहे वु _ “राह केप शुं सेम षरे णुश्‌ छु पवू गुणय 8 णेस, भ्रं ण 
'ेसदुत दुत सेम शुष सै अ; णये हु बे जेठ, द्वे, दुरं णिग? “ 3, 58” “मू ॐ में ळे, रे, 
सपु हुए मैह कै ऽद्धा व पक्षण _ गई भ्रं शुं सेम ण्ण उशु इ पदम, शुप्‌ 8 ज्डैसद्ी, 76 
“दुर्य शु केने शु विरि अगे 


१००, “द उ, ड्र, णपु झनै णी जद) अट जेते पुस _ जिङ्ाइ भुं हुई शेन वेमे अशु 
5 जहे रुष छ पूणे, जेप आम षुं हुई के पवनी अ; कै बु बे ज, दये, महुरं ऽङ्ग? 
“रे हे, इहे] “क उ में ले, वदे, मप फु देह कै ऽध वही पहुण _ राईस भुं हुई से वेने अशुक 
5 ण्ड गुण्य 5 पतयक, पुठे “रु पुग्नै शेष ऽङि अमुद] आफु उ, हेम, णप णुच ऽं अ 
० अहे “हुम - शङ्का मदुर तुझे वत विणे मुख्य क पदुम रुष इ ०, जेव पडे अहु 
तुमं सेम शुष्क म्ण भर्छ; आपि ठु मे धेऽ, दवे, मे जङग ? “ क्ष, इहे] “जू उस मठ, रे, मप्‌ छु 
वँ वेक आध वी पुम _ होईल मुं हुई सें सेन जणुरवा 8 पवन गुणया 5 पदनि, पुत 'ओोमुत 
हुई के शुम वैठक समती] 


१५०, “गु उँ, बग्ने, णा जम्मै णुं जति ऽदं अङं दुष - ठाई झे णपु पुपुवे ऽ शेन 
अरुश हु जगृह रुत्‌ कु पितृमत, जपं अङ्ग 'ओसवुत अपुरं शे पर्वते अन; अपि हु बे ल, दय, 
र जङग? "अ के, 88” “० ॐ में मेह, क्ये, सप तू १६ के बण वकं सयु _ भगाक्षहरं अरु 
केन शेन जगद्‌ 5 ० गुण्य हो पिमित, फू रु पुदाशुवे सेव शदले अमुद” अणू उँ, कये, जक 

हमे ऽ अवेत ऽद्धा) अ पकम - 'ठोडाईझ भुं अपुग के ण अशु इज प गुरुष छु 
जहसु, में जन रै पपुश सेम शुष र्ड अन; अयि दु बो ज, वग्ने, पिरे णके? 'अ क्त, 
ड 


नि “य्य रव छे श्र फु 89 हू ASF चट वप ही 1... “शङ्गा कक्षः ण्वप्रमदुत 288) सेषण्े ७४. भु 


~ ~ 0 ~ 0 


वमेव गुरव इ णद अश्चर्यं फसुग्रसखुपै सेठ शुष वसि समुह 


759, “द, झै, ववरण हुं “म गार अही; म ग, बगे, ववरण ह 4 ऽकेन ह समती 


थे हे, हेमे, ईयु शा दिक शुषि गःय अडावद शुष्‌ पम सम विसु, एदु, वेमे, दे 
3 अवदय णर समुळ 0 गक्ष कह? गए तें जामुन मबु छ पढ अ उ ठ, क्वे, कु थिय “न्च अशु 
पामरे वहुणकूद वेऽ, एशे, वेमे, दुगे “मखय गाण अपुरी 0 ह 30? णके मुहे लूम ७शुषेहिगमे शमु 


पहेशेसमूद गा ग्‌ हणुन 00 000 71 त पु रु सहने अर छम RE एवहुहुद - एडु ५८२५ वेस 


झ पथ जद वदत शप वरु शिं ति ज, द्वे, शि ग अकृतयं बरगे 'सूरेम गामे 
१९०. “हब , वे, इषव व्हे अवह कह गने ऽ? शङ, “ङ, गणष, पड, अ, रष 
अहु 


“णे उ, हैद्यमे, इशे शुदि 0६, गे, णश इर थे 6 सह कैंट म दुरे जर छ गृणे इण्‌ [ङे 


(बै, वे.)] विणे बुष उ वेषु णऽ गन उह कण इ, वये, अरि शुक्ंदरयातेसुरडे फेक में जड, बगे, वर्गे 4 
छक्षक्रुमेन गार्ह समळ 0 गङ्ग ३6? गए एष एा्षगुदेव णग परा 


“गा5मे उ, हवाले, इषे «मिस? 98, बगे, जाई य यो हे झू मे जम दुरे जूर छ म गुण छु सेल्फ 
व सश वेषु णु य्ह ऊेंह्री णा पु, शेपमे, शु पु विदशति ति उश द्वे वरे 5 एक्क्रुवेम ग्ङ्ण मुरी 
5 गौश्च 3६? गए १३६ ण्चमूनेम| जरे श उह 


ee 


“नाक उ, कव्ये, इ गुम? लठ ये, जे इमे थे 6 अड सेड पर दुरे रु ह गुणेन दुत मी, वकम 
उ वेश ऐड जुल स्ह मे| एफ थुक्क, ध्वे, इङ्ग गुण्य] मङ्ग ति ज, कदरे, हर्ने “कषदूनेम गारद समुह छ गौ 
हेतु? क्षे मुम णण ऽुेदिाने झेंडर परेश गाङ इवर्ग रेटी शाहूस = षु गुण्णुड देस ऽप 
पुरण पाह एतु - ३३४५८२२७ पट्रेस कौ शय णब भदगर शुष सेजू! जेड नि एस, बवन, बेग दरगे 
असूमव्यं अङ्गे “मूतेन गदर समुह 


S ०८” कप 


“गए उ, हेम, इ देह?! ऐड, वरये, भेग इह थे 6 शाह श णणीप्् हुदै खुर ते म गुळ शित्‌ कि 
शुर उह वेषु भाङ थृष्ू षह कह, एवऽ} अक्षु “यप समह ठे अडत जण पुड, बि, इष वदि निषि रे 
०5, केये, रमे “वेम गारद समु 0 गोह 3? पेश बुष अपुण अुवेडिणुने २मुशमुमे तक गदी र्मे 
अहमु झूम _ पङ रुम अङुने्ञ णाग जगगुरैम वङ् फलहरु _ शिरि उरे बे अण णहो३ ऽद 
सुलह वेऽ! लिही में ज, दे, भेव वमे अषघमुपव्यं अङ्कूर जगद) रारण समती 


“गरम उ, के, उक्ष ऽ 0, हने, भ इ मे हे ऽब व पष हरे षु 6 म गुणन इ वम 
< का 400 दब पेद ह, शवणे उक्ष «यु 3५ क सु प्रश अण इई, बद्व, उव अ शमि हे 
उठ, परे, देयक “नेन गाण अमुद] 0 गैह 37? जोश बुम जाण्णमुणल अइुयेडिताने सेबन पतेशेसकूळे गाहे इश्क 
अमूनि सहम _ पुम गुरुङ शनि एाणुस्जर उमप शहद तुरु _ ररि महेश के शणं अदेश अग 
सुह वेऽति! लिह में ऽ, हवस, नेव दर्गे अकूत अर्ग “अनेन गणै अमुर] 

“नाक उ, बवमे, इ कुरु? 5, हेन, भे इदे य 5 शाह वै कराने हुं भुस छ म गुणेन इशे म 
वु उक्ष वेषु णह शूष “निह [बब पष ०० (बै. ३.)] कै, "नेत उ नु “बुस मुस बन पहाड़, एकै उङ 
लेशे इ गे, अङि _ आदय, बर्हय, आहण, अमय, पुय जण इ, रे, इभ इहते] ये दि ज, रे 
वर्मे “सपेम गाङः अपुरि] ह गीङ्क तु? णश्च मुह ऽणु] जुटकिगु सबुशणुभे पतेशेसवूळे गदे हूर्मे हणन 
अग्गे - पुण गुणणुह शूने णमु अनुगरिमि पशव मुद - ऽन वेद झै अणे मेड सगात सुप 


SN 


वैङमति ! छ ति ण, दुगे, णिरप बवे ङ्गनं अर्मे सूदेन गाङ गुही 


~ 


“गे उ, हमे, शकष अदे? 98, हिले, भ अ थे ह सू श धष दरे भुस 6 3 शुषे इसि र 
नुस कु A लट ७ 0021 A [१4 डिश NAR (8 हि. )] 5 bb) कु Ra 58 Ml: क्ष उ छठ बि 5६ 
हरिन _ सहप, वृर, शहि, अब, पेण जन ई, हेने, रि ५ भमि में ०७, देने, हेमन ए 


NOON 


गाङ पुरि] $ रोझ 36? पर्दे मुम उमङ्ग जजवन झेवुसवूळ पतवर गाङ्गस्सैठै मर्म हषूमि समुमणर्मे _ पाङु 


~ 


रु सकने फगुस्कु णस RE 5नहुहुद _ एुछुररिणशरियशु्द पत्रेस क्ले सणी जे सग शुद सेङ! छेद वि पप 
पे, ॥ र्मे पवमान शशमे “सनेम गारक ढे 

१५२. “दू, रमे, णनि अङक रही; णवि उ, बरे, णसु म्युदवीरि अलुए्षपरेरप अङ्‌ के गथ, वे, 
जुमु ऽमुशृष्ठीपिः] णुुप्तवते उ के? ऐड, होगे बहु एप्प, एप्प पफीदुपक शपीसुमाष्् शते अरे, 
छेडेर इ एकी, इग झैं इक, इ [ङ (ा.)] झू जई सुसर, णह सुप्त 8 ने प, अनिस की 
कडू इम, मह शकष, शेत हु, पुसत पयत, प अम्ग गुण रञ्च दगु इद्धि, पुस उ बै जने पङ 
शुर मुदा दरे ऽ कुठे, एकै मुर बसि, शुषा बुर्के, शु मु हये, पणसुदरमु मु, एशे गुमा, क्वे सितु मर्क 

एशे गुळ, वरये, झन मेरि, शये बुम, हाने, झप वेश; असे मुभ गे, आपपर वर्देशि, शुषि मुम हे 

कुम मेरि, सवै मुर द्वये, मह देशे; शते गुम ब्धे, शुशु वढ़ेंशे; गुदी मुम द्वति, तुत व़ेंशे; एशे मुआ, हेरन 


पडु मुशे शतः, गे, बैदुरतेप्दूघ, शक गेस पुरेसे, वे, दुरि अप्राह ब किप्‌] 
१८०. “ग्रे , हये, उक्ष वकुं पुष मेहर सि मचे पुं जुडा शहरी [शहि (7.)], ष 


AN 20 AH NAS 


जुह्व मे 6०8? “णो ड ब, इठे, रो उ क्ष ०? भति ते, सू लुहार णुशिषमुपर्ग मुह हस मी ङ 
रणं लकष शष म शु _ 'ओस$ बै जङ्ग जव बै ग्रु, म उ के भ्यु 3 द गमु, रौं ८८5, हमे, ॐ इङ 
रश शुर ष न्फ] शहुओ, बवे, असाह अपुरे पर्वा [सस्यगुप् (बै, व, गा.), हणिगणक (8, गै,)] अह 
अपु ठे _ “वू इद्र, असो; इदु इद्र, ण छबी ऽब, वेशे, गङ्ग ब्युरो शे अहु दु 


[सेमं (बै, 3.) पुश्य हें) लेय] आयु, हने, असाह पहुतुषमे परिषेधादैण ह णममशु हे) - शे रे ह हुठु उ 
जठर उ जपञ्षकिशुलु अदे शुष्ण [छुस्खुझ्गु कदे (क) करे णभ्चशुशूछु (1.)] उषे) ० 7 पुर्व्ुळोठ ६] 


पर्यटक हे म 5 उपळे बेम शहद [अहन (खे. $. 4.)] इशत सुज, वेमे, जुधाइ सुब्रत यमिने सुक 


ह पदन दुत RT - स की खद, त्र छ” लवण 


७ ~ 


केन्र इत्र अहमु १००१ ७३५४३ 


नीत्यीरिशु् अही शक] 


गुणि, बरार उ दुबैमा 


2५७८५ _ ९९९५ २४” 


५६- इत सम्रयुटे, मुसा म्कुीठपीसियरमी। 


2, पस्ुईगस्े 


9. तवश 


१५९, अं बे शु _ ण शा हयाच सेवी हेते मूस गुत] हेम ति बम्‌ कठाणेग षि पय व्ण 


पिर सतक षश वि कषप यङ चश वहुषु मेषु दहु वसि] णाश दि क्षो णेफपर्ठेशे “ऽक्षि वि पूस 


सेशन! वेह उन्ह, पगु थेम्‌ भेग अर्हते थेन शिरि प्र तु ही कश ति हग णेन ण्ण 


शसु येन बि परी तेरी ऽह में शि प्रणी कृण वि अपाङ्ग वन णश मेने _ “हु हि 
इठे, इद्र शुष [इण (बै. १.)], इहे, इग उस्कै हें, इष्ठे, द्रुं भिमं परयुपागुहे "८6 जब्रुणमगुण] अण, 88, इर 


NAN ~ NAN 


डेस्क, पडु” से श्न ठे मुस शिषे नि ममि अऽ देठे भुषण गाठत भेम वडे वाम भङ्गि सगट 


०22” 


प्रशि EE लेम _ «दुर दो, हहे - व्य वे अ शुने, वर र| वृषु सतित, स्प उ ळे उठ उ 
क्ष उ सच उ अत्ता बीं दुव्यात मुद्रण मे ठ, इहे, भमु - “व्हे वम हु बक्क, असलेल षङ 
यते, उसे उ हो तफे उं सहजच उ गा उ २ से शष खुकरी, गाड 6, 88, इग शुष्क, ग उ कृण 


CRS Pe od 


जतन ०, अकष तुं दा, अ ॐ गेरि अन प्र गृप हुई खुण? “4 6, सू, अशु _ “फे वमि 
ऽब सहुरे, णमत्र उष्म यतेत, उफ ॐ गरे छड उ शुहु्ञ उ गस उ शहर) शी दुक “खुद, म को 
रे, ऽव ४ पठ है जसत णदली 

१7९७, “नाह झास्कृवु पठ गण, घटे, इवे उत इण अङगु, म उ हृ णद णरगिक्ुम, अष झुक इसका, १ 
उ गेडि शङ बरपुर पुर्ण हुई ट? 

न स वो द, सह, कापसे शती उँ बो मञ्च, म उ में जहम ०, छा पक डास, ग ॐ णि 
२5 परस गुस्सा हुई पुडा जे, सडू, पने जुगारी जशास पसेगेव्रत जु, सक्न _ जल्न की देते 
दवश, ३... छ शुगर सुहेल गाव) पुवेनेच्ुस णसु] ०५, सडू, पूवे णाह झिग युम्‌ वशु ण्ीगाहुूनुष्णेन रह 
पूरी उबे शुपने वेगे “ह उमड़े सहे इग मुझे...) .... पक्याङ्नुप्पो ऽहे पहुदुीी। णे, सडू, मुष पपू लबु 


00 ०० ~ 


सितु पशुम वेष छो शमं णे सात शुरण वेऽ 


Dan odio Dad 


त शा ति में, सडू, डाग शु हेस मो भच, य उ में एम गि, आइ इदु दाम, ग उ हि 
२5 ब्रुवे गुस्स हुई जङग 


~~ 


म इडे, सगट पर्णी गह अनह _ “जे हु हें, हैं क, गडि वी वेश जव गष ३ सद? 
“नहे में, धड, गडि मोर न जभ गुङ्च है; षङ 


पहात वग अ वोग, रड गी गीति लकण गष कत्‌ 808 “य वि, 3 चा ते द अमे छ दुरि कद 
Dd od ~ शी 


न अऽ अते म पु आतून, श ति. क्वि में गैर १ ७३५ गण ईन आधा [हे वि मई रि मोते तिमि 
हद गुण॥ है; युपी (.)] 


“टे दु वि, हैँ वेतस टि जुहो [बुक (ा.)] गण हनू क्षार? “हे में, सडू, गेडि जुरा गमक हर 
२:18) 


जडे «ब, हैं म, गेडि थो गुण हे अरो? “के में में, सड, भगम गर्दै [मे गे स भेगा गधे श] 
क बुरे गई लुह ऽप णहुए वोग; रुषे गह्वुर रि “नेस बढ, ह येति, शुई णु तुम 


NS 


एद झुप्योगविशी? व्य श्र कु णु 0१ DE अवामि 


७. 


र्डं दृशश्च जुग अषि ed] इण दशी 9020) 
ऐश बेड १७ 
^, ण 


१९०, जें हो छु _ जेती उणं हयाच शूषं सेस देने जश मुदी अ रि रिषि प्रि थेन इङ्ग 


तुमस्प्राठी; एुपस्प्रठीच कृणत रह स्त पकन गे बस्स करम्‌ णुं येर णामु ङ वि पि सुर्ली इण 
छोड _ 


“| हु हें, छुँ गास, “क को, विवध बई अकुह - मवे [म (के. डू. गी. ॥.)] इ वि? «१ तिं अ 
सडू, भई _ व वणो सेक्ष रु अमु” 


उ 
| 
40 
गै 


गी मम, छुँ शस, “आ दणि, थित ब डु है इस वे? “4 ति जे, बु, भ्ठ - “षङ 


रलो, वेश ब डुपु” 


2” 


गौ ठु ति, ह शस, “ह्र वणे, मिवे वाहू बडु - ष्ठे इन पे 
देले, जेतबे 02:66: 


5? “३ वि छड, सटू, विहे - “ङश 


७ ONAN 0, AN 


मी ब, हैँ वे, “आहुर की, नशे कू पु - निदे इस देते? “5 में जड, अङ, ने - ७ 
देले, जेतबे इङ डुपु 

नी डु ह तै दवे 9 समर, लिव ब मुमु _ अवि इत वो? “4 ति एसै, सडू, भेदे - 5 
वे 0 अङक, जिन सङ दु 


मी रब, छुँ शस, “आहु देते ज सर, शकतोस शु दुक - ले स कती? “म हैं ण, सडू, शेवटे - 
दै 


“उह टर्म ज साडे ऽहे श्‌ दु 


“नौ झु हिं, हुँ गोतम, “की भ ब वप, विपये रुएँ डुक - जेष्ट इस पे? “में ण, सडू, जेष्ठ - 
“5 Dir) AR ठोस, CE श अदु” 
ग वढ, है वत, “न की ई पै अमू, लनरेष बहु अकू _ मई ब की? “5 ते कढ, अ मइ > 


5 केले ऽये परर असू, लि ब मु” 


२७८”, “> 0 


गौ झु ते, हँ गोळा, की उ. म उ के तत्व पे मू, लि कई अकार _ सप्रे इसे सक ? “4 ति खड, 


भू ले __ 012) ड 3 ड ङे 21 RES उ क्षरश्च सङ दु” 


१५, “नौ हु दें, हैं बो, शङ वेगि, लेवे ब अडर - अधने इसे वेमि अ हुँ अळू व वि जे, ध 
नेवे - ऽ द, विम्य दुम भनेरै [मुत भनेरै (.), बु त भनेर (9)] शी रब, हँ विम, पङ 
देले, शिसे ३ मु - भवि इत वेम 8 इङ सुळे 4 दै छस, सडू , णवे - जङ यो, श्च उङ 


०5०५ 


9 पुट सक 4 ति एस, झू 


Dd Dod 


दुह अवेर मी ठु ति, हुँ बम, शाब्वू की, मिवे बह दुम - भिवे इसे मि णे 
डर 12 


नसे - जङ्ग की, शिरे रह गुम हरे अवे] नी यु, हैँ गोतम, णर को, शेम सू मुमु - भे इस वेमि 
ह पुट सुळे “ति. छा, सजू, भदे - अनुग को, किनरे साहू अपठ अवे नी मु ते, हैँ गोतम, 0 देत १ उड 


~ ~ 


लिने खडू अडर - जई इतत रेशम जे पुड सुळे 4 में ज, सडू, जवे - 7 हवे अदे, लिने श मुक 
अवे] नौ पम, हुँ बे, जा दे ण कदर, लिन ब हुम - णद इतत वि कै पुडे अर्मे 4 में जड, सर 


लस्ट - जू ट्म ऽ सक्दै लव स्‌ दु [ भीँ डु वेर! केति हशर पे अपू फिमटोश् सड डु -- 


महे इमे वो के) उघ सकर व में णठ, सडू, भ - कै ऽ पर आ, लेच ९ दुहे 4 


“नौ अन्‌, हैँ वेतन, १ के प्ण ५% आहू, लेन ९ डुक - णे हुई वेश क पुडे अर्मे व रिं णत 
अङ, जेव - १ हें ऽ पर्द आद, फीपडोश हू पठ भेद भी हु में, ब्व गोण, कै ॐ म ॐ सँ ऽव थे व्यू 
णेमडोस बहु मुके - लठ इत ये ऐ पुड सुळे 4 विं जड सडू, णेव - कै ॐ ग उं के ए मई मू 


0. 


लिने वाहू दुह अने] नौ बब, हुँ बेत, अस की ग म कौ एफ पस मू, लिन वू कहे - जठ 8४ 
येति के पुडे बकर 4 में खड, सडू, ध्वे - भे कै ग म क श्ण परर बू मिनो वह अहम ह भने 


>.” ९५३७. 


“ग 55 हे २93 ५३१३ चक्रम अस अन अच नगदी पुर्‍या”? 


८0. AIS ०४० ०५ CS 


१९०, “क वि में, सडू, विरेक वेगम महैगहुँ [हद (बै, द.)] वशु विविध १ सुं शक 


अशु्थू् अपरि 3 विनु म क्षि म वेदम म शुशु म अङ्गम म अद्भ म गवर शुत | “ङ वणि हिं, 
बुव... “हुत वेषि ते, इये... “अम्ग वशे में, अवे... ग दरे 9 बह में, अर्कै... ३... “आह देस ज 
अडर दि, सडू. .े.... क एकरप कई ममू ते, भई ...ते... 'म के उव करे आरू वि, अडे... क डं म इ 
क विग मई अती त, बडवे, केश कै १ 3 की पण 5% अस्य में, अङ, ववे? वहया वहार वेमे 
शह १ शुद सपश शुदे शरिरे, म वेपु 3 रुष 3 वेदर म शुपकू| म ऽद्गिु| म अरुष म मुमु 


~ 


बसु] शोम थि एक, सडू, ५नग शकु भ फक) अहे विही लुप?” 


७९ २८० 


“अह पठ छु यतम गोडे पेहेण”? “ठि वि, सदू, णित परक १880, झडू, पेग - फे दुत, क दुत 
अदु, ठे हु भङ्गे; क विनम्‌, नि नमु शु, क वेतवुम ङ; शोत स, णो ङु अकु, छ शु 
जइ, थे शहद, पे) सुक अदु, शे अ णे, ले नि, क मेडुव्हञ अशुः, थित विष अङि 7 पवे 


७ ग NN 


1 
१३ ऽदि अकम्पन 0500 ईत्‌ 0 मुइ मस अदद 


£ 


09 ८९ 2 9 '2> 


बना 


9००, “जोस मेसुडुटेडट यम हैँ कस, है रा शुम? “शुन ते, अ म शुषे] “हेज 3, हैँ कस, म 
सुपू? “4 झुपमदूक वि, सडू, म शुक” “तम है, हूं शस, छुषाणहून ॐ म ॐ शुष्यती? “सुप ॐ म उं शुद 
मैं, सू, ग एएकेे” “94 है, हैँ वेति, ठोस छुपणहुति ब ग छुप्या? “बे शुषि म म शुक नि अडू म छुवे? 


“ले बहुरे उठ, हैं बेत! शेत रा शुद शे शहूर “शुरू मि अ ग शुर अवे भेन है, ईँ शे, 
१ शुदि थिति पु रयड 4 छुप्प्डूक वि, भई म छम अन] केक है, ईँ वेति शुषवूि उ म उं शुष्य र 
अदूरे “शुष उ म उं शुत ति, अङ्क 4 शुषि अवेर 63 है, हूँ वे, बे छुरी म ग शुषि भिति पुटे शूरम 


> NOS > नी 


वेश शुधबहूत्र म म शुः में, भई, १ शुत भनेर हुई, हु शस, ०षदधषे, गे सत्यवती पुत मे लेव छ वे 
दशम गुव णु पदक श्रती मे जेल अहरम्‌ “मतद ठे, धड, णप, गो सत पार द, अ, औँ उह 
मुत्यु सह पे अगाः मुह पक्षि अ 7५ मुन ऽष्ट अङ्गेन जुळी अङुहमवोन [जुठूयशोक (द. बे, 
१.०००)] अधुदू्खिलोग” [्पष््णेम (बै, इ. गै, दै.) 


१०१. “तेम छे, सडू, पुस पतु, पू छ पक्ष छू अ झास्यु छ ती अधुरै, अङ्क रहें त प्त णे ६, नकु 6 
_ "फण हो धुरे ण इसके? ८ ह गेस, झुरणे णे दशक, इनु - “अ बे दुरे जे हरणी] 
“झडे पठ ते, सड, णे पुडे “थ छ आर दुरे णे हणी जण जपे गी परेड €, त पुडे प, सई ढे 


बना 


क, मई क्ष - आ हे ज पुस्छ जी इसे अ जे हैं मो दन, मे पुडे अ, ड बम, 


ल 


5008 60, “व्हे ह ह 


णय शाम _ ष्फ डो छाए! घुस ष ह छप ण तिषा प्ति 69) 


गए वेश गे - शग धृ पै थे पङ्क श 


वेति, णै निशाम परेड णले [हक (छु. 


“इहे पद है, पडू, शोत पडल - य हे जण घुसे ऽष बहु अ एकै 
सुहु बी, ओड पुर्डे है, सडू, रोहि शाखुक्षेते?र “4 शु 
ग. .)] $ 407 जु 4000 ८४ 

१००, “ष्च में, अङ्क पेठ दुग ऽब शुरण पुसे 6 दुत एवश्च हुई शङ्कु एणा ० णु 
जुना दमु [दपि (वे. डू. गी, है.) अश सेूसत्यवशत में, सह, एग गग मकम तिद्ध - क्ष 
सवूशरुर्दी शुः व शुषे, ग शुषः म शुष, एयानी उ य उ शुत 3 शु, अस शुष्म ग शुष व 
सु 

“युग सेव्ुप नू तुपामुळे “युव अ चेन्‌ तयात सोव सुब्ब याव अवदत ण्ण ऽत] वषम 
में, बहु, वग गह अक्के तिवक - कष मवृ शुदे अ शुष, न शुम्पहूकी १ शुक, शुष इ मृ ४ 


“9. 


सुसू 4 शु, गेस छम्म म म एुव्यक्रे १ शुक! 


“युग शु नपा पुण्रे बकेन अ थु ऽवणनक्ष शरद णुडेंइबुद्र पपात्‌ णहबुबगए झु णु] अमस 


ति, अ एर र अनरे ग्मि _ हेर आठशे एप्प १ शु, ग शुष्क म शुर्के, शुषि ड म 


2५29. 


घुमत म शुवे 3स शुष्यति म म शुषि = शुषे 


“येड «रिले नण पणन पुसे फ ऽह उपया “दैन एङ पदम आङे थुम जुमु ऽहम 
म, हु, वग ग णो तिङ्क - बत मवृ शपते अ शुषि , सुटके १ शुक, शुष उ नर 
सुप्त 4 शु, बेस शुष 9 म शुष्य म शुक 

“येन विन एकी पकर पुषिन है विछ एवष पवे शुं एङ अममे थु णलु ष्म 


वि सडू, हण ष अनह मरिद _ सङ्गरे मवुसहु्द| एुम्म्द्रत 9 शुक, 3 शुत म शुषे, शुषि उकड 
सुरति म शु, 3स शुष्यति म म शुष्य म शुक” 


ले चे, अपि “मर्श गय 5१३6 _ “स्वत, दव वेति, गुरुओ श्र बेगम र अक्षन आवृ ङ्च ७ 
अगम्य पहत [अवपत पह], हेग यय, गु वहु [थु “महल (हे. इ. 7. दे]; ह. भवरे अन 


NM ~ 


वयापे अशवा5ऽऽ््त अयाय झडू ऽङ्ग, बुरे शव, ल्मे छ येत बसर अवया जयाराम 


od > 


जायेगी शुई, चुरे पक णद, हैं येम, वे, शुष्ण औं इ वो दुत णे झटणे उ फक 
जश है पुण 


३, मुचु 


१९३ ऐस हो शु __ ळग PEE इ र्हण 5 सेर 0) मेरे गाूगमिश्रृि] णा टि अष दिर पेन घया तिसु; 


~ NAN NAS १४० 


३55 डग डु 5 कक गत घ 40४१ जण गको जश १$ ४ रक्सी दृग मेऽव _ 
कुहु ईन विम अपाठ आहु बे उनै गम लविङ गुलदूणुरण दु] “वहेन वि छ ७, सड, शुधदशुं ३, कुम 
9 र , सटू, गुश्कूगुशण नेसे, ऽवि उ 9 ७5, सटू, षिन गाकु वेरी 5 सुह, 50400 0७ ४७) 
ज, हैं?) में सगट परत इगो पुश ग 5९ _ 

१००, “डु त जश, मु गुल; वृष ह स, जश, अरे गुण; अडे हें, अ जु, ळे शु 
कछ में, सड, मेरे एम हु जुलय, एम छु गुणा 

“हून दि सू एगु दहत पेल्दै शाक के कप नि, सडू जुल उपि मुमु केम्हर शुक 000 रवि, झडू 
Ch शुशु हे भेस्ठ शुष, सुन पि, अङ, जुः सुद्‌ शेय्डाह गुशण, विशु श्रुई वि सडू, जुन  वेशुद्रण घुरून 
सेरा शु्षयी, बुष रई दि, सडू जुवो वषः षप सेरा शुसयी, सङरे वि सू, ज्व सदय सेरा गुदी, 


अङग में, सडू, णश णजे शुर; दस ते, सडू, जाश दर्षे शुक हूर ति, सडू, जु सुट शु छि हि 
है, 8 हु जुषन्‌, प इज रुष 


rp 


“पे में, बु, बते 78 हद हें) एेइयुचर पदम णबसगात झु असुुङक, में 


गगर लि अशु प्व्ह्सवप्क वाट वि 


हेत ह फस्छ तिर्थ सुत्र 


१०५, “हए इस फी छह मॐ 9 छौँ मेक जहर शरो भ जुष्य पू [को सुक्न थ (क्षे. छु. गौ, मै.) 
जेक्षमुणररी] जवसाचे सिस पङुं प्रेस छो शण णे वगत सुपु तेजे? “म में, थई, वीभि 5 म दे ऽमै ग 
वह अमे व सुर अमे ग १५ अपने, ऽरि 
ज गत्‌ सुप वैदी 


वेस थे बु मर सूच्‌ यून पपू अबु सिस <स वेश को ऽ 


~ 


“हए इमे पि, एह छा णे पग छ गज भगु दुय असे ५ खुस्बु पथ जानुका अविते पुरु महेश को 
अ अद्भि सगात शुपु म्द? “4 ति, ध, भीरि शठ = दे ऽमे म ददे अपृ म उदरे अमे 3 ८६ अवरे, व दि 


> न्य © ~ 


कति ५ कोभ महा कृशि] ण पू णयं उसु पु प्रेस छौ वर्ण जङग ऽद शुष्य ऽद 


“हउ इस वरे, हु वमु, एहि वु णह ग ह वेग जगु शरणो गदे र्मे दे स पई स्टील) 


७५ Dod 


दयम पिय लवि 58 स्तुप णुके ए वणु? “5 ते, सडू, जेमि झह 3 दे अक्री म वनि अमे 3 उरे म 
म ८ ततून, जत में कवि थे सुवण मम शूष गदे तवम्‌ शहि १ लपन ब प्रय छ्‌ ततर 


८५०५ ० 


1 जु ऽङ्ग की 


है 


“हुए हुई ये, नहह झु, 88 है 
वोदे अते गुम शुषे ररे 


मेये हहह शुद्रषणा गैर णदसत इमि ष्व यम झै पळ शेगुदत्लॉते शग 


किन 


नीट विगार्ने णवरि शुषे विसी? “म त, सू 


~~ 


~ 


ढेपे हहे म दे समन म दनि अमे ग उदरे आहूती म ५७ अमे , ण वि रवि पे शुष्ण अस शूप वीर अत गुदर 
दुस उवा मड केण भेम ७८ 8 स 

“हुए इस गम, नहह वे, 788 ३, 5 छुद्र मैट अवसर इमि, वहु शुक्र गैडै अक्षम गाम 
गडे यम ह वतम जेव गात बुक गोळ बय्‌ शादे भ ८8 पन द प ठ तहा पुरे 
जमु एषु वणु? “म ते, मई, भग्न श 3 दे एमे म दुरे अपने म उदरे अमे 3 १६ अवने, जश ति कवि ५ शुदे 


NAN NAN 


ग ८ वते तवम्‌ शरि 30 0 द व 0७:८५ ष पव अ छ यगु 


०. Ne & 


“हुए हुई हह जु, 786 शेल, 76 शुष्ण पीठे अवसर पाह, लहु शुष्ण गे बम्‌ गु 
ठह सुदुर] शवेन असम पर्ण णे 5 छौँ शसक गुरि असे वी 3५ गृहगे बचाई अकवर 
५ फम भैगाडाईु वेशः ०] सुर मस्त”)? “4 ते, सड, वीभि श म दे झवून म पेढे सघ उरे 


सपन म ५ आतून, णात मे देस पू दुल अम सुकै] वीके (षम्‌ गु शुषा बताई विही वैश 
वेम ०९३ स्युबुखळे विरह 


Pdi २८० 
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१०७, “हे है, हूँ शस, जेड ई बभे वेमि णुदलों। णहुमेश, बै उ में बे णुदा जी ; भरद ररि 


~ आ. 


घरेलु जेष तमङ्ग पू उ में, हुँ येति, जेन क हसे येत मठको हेय उ जहा; भे पयन मयुर ठेवलेत 


“सडे कै, हैँ कम, जेन क हड गमि खुदो शच, ठत ४ मठ] मङ्ग, में उ में हेय लू ऽह; 
Dd © 0. रळ काळे ~ रद 


जपेन सक्रि लपि जक्ष महेम] पु उ में, हैं गी, बे छ इस पि मुद, द 
लो पुरे परु मन्न 


“डे है, हुँ गोठा, लि छ इसम गाम मठको णु, देय उ गुदा णमि, शेल उ णु णिए, में उ दि 
शुष्ण वीते भेनुतथयु पये मुदा सेहत; मेदे पुहुचए अनिद जङग तेम पक उ में, हैं गर, लि ङे 
व मुदा, शु उ णुद, विहीण उ थु, सुद्रष्णु उ गैर असतय शनि णु; म दियं मयुर तनि 


2३%. 


“सडे है, हैँ कम, जेन क डस गी जळो हमे, ठे 5 जहा] मकि, वेभ उ मुह] णिए, शुष्‌ उ 


गे अनुशय श्नि जुडा जिच, जै उ ति शुष्ण गोद शम्‌ गुम णु अङगु, जेसी शरि पु 
अङगु तेगज्ञेमा पक उ दै, हुँ कस, थें ई ङे विमि दो, शेयर उ णू, देल उ जुळा, शुद्रणण उ वीते नषवन 
पक मुद्दा, जुन उ गोते लम्‌ गामि णु, णोन शरि परि हमे 

“हे 5, हैं यतम, लेम ई इमे परम भूवो जइ, वेतु उ णु णिए, वी उ जू] णिए, छुर] उ 
गैर लसन्‌ इमि णुदा णिए, झुम्का ॐ वीते मऽम गगन शूठ] पङ्गु, में उ ति शुपुदीग वीन षन्‌ 
शनम मुद] णषु; लदो इरि अरुः लच तहि] पू उ में, छ क, ल ई इङ वमि शू, शु ३ 


गुद], तुमे उ भू, शुद्र उ गोडे मुम्‌ शमि शु, शुद्रणणु उ गैर अभय गङ्गे णु] , छुद्र इ 


nr 


वीके ऐस शि णका, जसरी इदि यिशर तेग 


“सडे है, हैँ शस, ले क अनन्त गोठत णू णश्च, वु 5 णृ मकि, वु उ णू] णिए, शुष्‌ उ 
गेवे मतमु श्नि णुद णुसह, खुद] उ दी अम्‌ गुगळे झुठा] जम, खुद] ४ वीमे बुक्‌ 
पल जुरदेग ऽङ्‌ बै शुशुहेण्‌ वोन म्रम्‌ गग्डुगैब जूर णिङे, भिक्षे एदि जिरे जङ 
मजले कु उ में, हैं शस, जे कई बडे गी णुदा, व उ णू, डील उ शृ], शुष्ण उ गोडे वुन्‌ शङ 
जुहु, शुदरुषण्‌ उ गोवे ४११० गाग्डग बुदा, एपका] उ वोत दकम्‌ श्नि जुग्‌, शुद्र उ शकय नक्‌ 


NN 


गाग्डुपेनिप एक्का) शेसकीद ए नदे मल्ल 


~ 


००, “दर, हु वेशम, गन गयु उनै उरे सुकर शसु जूकई नी, मरणं छु येठा पस स्यातवरमपव 


हममे नुमेव भगः नुं मक पहली ण, हैं वेम, 2... ओज ब दे उ पाहून इ दुषु] बुर डी 
देर अङग व्ह, नब शुस्षकुःर | “य में, सडू, णमह ओठ हवेवर णूणक्ती महू, जी सुः, ख उरे मूले 


परि सुड मुझ उमंग णु देय मवृ शुरु शवण; अवि उ गो पुझमसेवू विवृ “७, इठे, जङ 
ङ इनन णृ मई, भृगू शर ख बू पतर, उनुई बू जुषन णु डेल पृ सरद ष; 
एसै र पुने पससद] उतुड सून जिन्‌ शुरु व हेह एकेह ह ण वि पि पसु इभ रके 
पह जु मकर 


0५ 


अदु दै यवु अवि असुसु थेर णदू हसुण्यफ्रै; शुपण््गित्‌ इरा पकने भेग केन भ्रई ब 


में जुमु अरि इ मेड - “यष, ह, सविन ल्म अत्र बहु पदै, णसु है अ; शु उ बे [शुक्र बे (हे. 
इ. री, है.)] इद्र 8 वसेन “ठन है है, थई, २ झे शुद्रर बेत _ बगधबु सेमझुमडा मिमे ति 6, सडू, द 5 शहर दुनै 
_ स्क्वे उ EN डं ण्ठगाट्र ब्र र्‌ ह § 

१०५, “ह है, सडू, पुसमेस [थथत (तै.)] जातही - “आगमि ले मुहे - छोरी इः बहु एक, शुष झु 
लो ब, णुके, वज; फुड परिददे क ज्र गटे, अपि पगारे; यष शुई ग रश शुक 
सुनि जक्गमुमे गङ्ग, शेवते वशद, एुगुखेदै येम गामि, सङरे यही शशु, लेषे खास लमे अब्सु भरत 
वरह प, पशुषे गणेय सही भे, 75 "हिम वीष दने, बा शमु] 

“स है, अङ, परेव पहि - नुम सहृ वेशु| णारम शु ९६ इनं - ते उ बूहुओे उ, थे दुरे ऽह 


~ 


ह, 55 स कते) १३, क [षन 


“ह ह सडू पुसवेस पुगि “ह व्सुशव् सेन्‌ उे बड बहुनि _ कमय र डे शर इहु पु EU भर 
है वस डेड पक; शेशे श उठ रेश ३76 1६, बस श उह बस 388 पन; 56 १ इह साक उह पढन 
35 ७6 _ ०.” पि ति. 


उह बै 58 «निष; आठ श्र उ ९३5 358 ०६, वेम श्र उठ पढ्नेको) गी १ उठ क 


9789 
है: 
कै श्र 
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उह वी, पङ धू उह णण) उँठुडै मून; सुहु श रे शशु तेह पहले, णुदे श ळं एज उड ह; 
सकख भ उं सूक उह मनि, णदू भ उठ जक) उड ०६, मेसु भ उं मिहु अडे व्हत, जबैसुई भ 
जिसु उडु मलई, 55 एहि सग्रह मूसे, शत अषप 


“क हू, सडू, मुकेश प्यारे - गेल) उपरर णसु, श्वेत _ गाव ह दषे य ङि हीय आहत कि 
दुरे इतिय नशते इभ शैली करण ततक हीय उठवीत हीय पष की इवे इषे ऽऽऽ; णगी शेशे 
मेरे वेगे फगत श्रुिुगे - सुषु अअ भरि अ अमे अशुर भयूशुपरिणङ में फे सु 


सुर शनि; एषि अम अ अव अकू अरित जेशमुणुपरणई़, सप इ पङ; क गरे शशु 
बेगि} एकर णलु, 75 हिम रपी परिषि, सके शुम 


“३ है, अङ्क पूवेस जूही _ भत्रे दत्‌ वशु णगगराहूतुष्णेन बहे कें उने शमन वेमे रहते शमे प 
शग उके पाहे ऽहे मही - लेम अः हह ९ गुपतली अबू ङे अग्‌ मर्ते अग जयू 
शुन दऽ अमु, हे गृप वेतु ० सू अणे तुझी वे बेरी शुक; ले बरु २० हह शु गुडि 
अग अदुर्‌ अमण उर्ेशुऽरिठेन अहात अरि एप सि उदुप, छ गुण 8 मई अकू शुग अइ 


जणा सु); 90 पहन अनुम्‌ विशु णफमहृद्रसुत्लीग ऽ पेक्ष उदन शुने देते १९9 शुई प इग) प्ण शाह ७ 
1६, 55 एहि अमि) बश, छ अपाः 


~ 


“ह है, सडू, सुक्ने जाहिर - “रूर यू जमुई रिस पिस वेष षे शण ङग वतू सुप वेऽ 
75 एहि भपित १९न्षष, षे वयुन 


१००, छ रि जु ऽरि ण बु जब्त एन शम्‌ हयासह अङ्ग गयी गाए “हि| णात सि ध्द 
वठ णेणे षणा म्र गुप्त श रज सेड उहे्ुक्ष _ पु गु शूने अशुर णस युट पटू छ 
३२०३ वे झै अपं हद बात एबम सेवूरी वि ही, कुषे सय, गाए गासहेए, अपर कठे ज्यु 


020 पि हे करे मश टु ७९०5७ Dll 


200, ठम वै पड खाणे इषु हैए इण पचमम पङ णु में णुणक शपि 9 बवे पुस णु पेब थेम्‌ 5 
मु सुपर; शुङ्ग 6 वु ममं _ “58! गई सग पुङ्गै णमक गी? “पङ वि हाणे, शुहुरस, ववमा ग 
“मबु मढः सख्त इण बूते से अह, णेस अवे - “षि, 88, हु इसे बृ सेर्‌ मे, णेस पी - परे 
ही दुगाव, पेड ॐ शुरण” “अरे में ते ब भुम भिक्ष “खुद थ ति ह ब थेन इङ्ग तुपु; शुष 
ति ठ क्वे इग न्ड _ “७१५, 88, अङि इणे शते सैस्थु अह, ओस 
ह| “हेश बे, हने, भि हेमु कोख उठे पडू किते _ भन अरि कु म 
सवूसुतरि| वेयि बे णम णश _ बिहे, 88, भिरि हु म मपु” 


८९५ ०५०७ NN 


हास तदीय 71658 न तह क्क 
श्वेत _ “ह ळे श्न यर्हि हो शु 


Jv a 


~ 


सेने छत्र अडुमडू 6 देश घर बृषे णेह 


उणु मेट्रिक एति 
८, देुगशुु 


209, ऐस हो शुँ _ छे शाणं इत्र दर्गे शेर गीहऐ सक्षी शुगापसपू णाश में देहम व्रि पेग कुश 
ेलुणशक्षगी; शुपपरीत्‌ हसत शे स्त किम गे शूरण कसम जेतागई जूस छोगागई ठे स दुर्वे श्रि इण 


SS हनन 


लोन _ “जळे, हुँ शस, जश्न अदेह - हुं हो ममे] “ये वि 9 लेषु णश्च, पेटे - “हु ये अग्रत, 


2” 


ब हें [बूर (ग.)] बे, हव कस, वेठ मोक्ष, जन पिश, ऐप नुनेलबेश्ुली “नई दै हे, 
जश्न, पदु $ सु रग य लपू - कण पृषेष्ोश, पश परपेल्लोदक 9 तस वडे मरकड ण व शनम भ 
ठे हुए वण १ जर्ष _ कैश पुने, ऐस पेऽ छ "केश पडे १5 ७ वट 
ले गे प 


> SY NON 


ह| बहुजेमेझुन, ण्ण रूपयुनुड मपरे मे _ “ह बे पारी, शीशे गास्युझ॥ जेने अगे - ह 
रे म; सुकेका , जणो ऽम्ब र्जे अर्मे _ गाई बे पणी, कोण मे मपि। एकच्‌, थे ते सव्यू 
अरि जोश है - “शु गे पिउनु) तका ध ण" अग अपु हानी, एडम अङग उमप शडग छुनु सहन 


% 2. ~ > © A NON = 


एकेक य 9 शबणयश न्रे मे _ “हु मे मृगि हें व णय" बुङ be as Sr 3 
उपमध इङ जदुवूपठूप शा 


0 


2024, छे पुठे, पवत सुश दृह जेन _ “र्फरक [शुष्ण (बै, बै, ग.)] हो हुई शस ववे, असुपि 
[शकक (7.)] हो इ गि परिणत” “हीच, थे ह पमष भष भे - “गरुँ मे वति, ऐई बे मगि 
भू है तेसै मठ शण प्रे पृ ऽहे, अगुण ऽङ्गे, णहुव.वुण ऽहे, ऽनु ऽह, सुकट आहो; थ § तेसै अक 
शुं वेडे अगम शङ्क, अर्क ऽङ्ग, जमवू अङग, अमहिुनुu अङ, ०सुङन्मुन सनी ऽके 
लम न _ “हे ॐ (कि तत्र व ह 
बुरा शपदुर जङ्गमे सश _ ऐकतोय श बु; है हो जाइ बैक _ थे हूण अ भ मूर धु णद भे - त्ये 
हो ममत, पे हूण स पर शे श्र जरते मेवे - अ मे पणी धा दो गट्रम्की _ लरे ऽङ्ग १ श्वे क 

मेम5$ न्न वेश मेरे ७६ अर्मे ङ्के मेरै ६5 
6, भ्वरोठृरं वे मतमै क| 
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२०२, “गहन, णे सिह न्रे अम - “ही बे मृण तत्र वे 
देहे _ अह बे म्ग्रम्ठीठी, बिम पङ ठ क्राय पष्‌ ऽङ्ग - लिन य दु, १ 
मै 


०००. Dd 


अ श्र पूर श्र जरद्‌ मेवेह - रही मे पग, थे हम शर घु पुल ६ जेन 


च्य 


बट्मक्ी - रे ऽङ्ग मठ वै हो शि व विशे, वतरने से क्रते, सेतु ऽ बेच] फो 3 सेझ पेन मिठ 


विशे गुंठे अषर एवे दे पक ७३३ पेटे ग शुर मरुं वेद सवू के, अपरत ३ बिष क| 


aN 


२०० “एहम, थे 9 वहमु जोक भर्ने - फोगाई को के, जगाई बे उद्गाते 0३ दे झे छि यतक 


- भयु वि हो जयी देह _ फ्फाई हो पढि ज्फाई दो ममित ऐवा णा देहि शस यमम णिनि पस्त 


0०० ७५०. Dd 


- कु गे पक्त a क्‌ 


० A 


डु, पेले मो छह विद्रे _ थ हूण शर भ शरे थु जेनी भ 


229 जहा 


मरन वैः वेर ण्फुमे उर्म प्र वडे पक ण पह ग शुक्र बबु पेटे पूरक कठे, ध्रु 
है 


2०९, “ही ये सठडेमिझन, गर्णे दुबै ईस इक्क (बै, ३.)] अपर अगुभुधुपड्य 


उततम, ० सु सात गते अके णश णय पफ शर्त शं अब शमु | शचं गुण 
० दुमे रेगे णहे अठि आ सव पफ सवणा सु णम सुस्त में गुण गुह गाणे गुणपु श यदि 


“ति नि ळू, णङषीङ्च, 904 - शुष्‌ केषु सु वेगम्‌, जसुग्रमखुव प्रेम ५ ण फे शुवे शेन केकी , भेशच 
तज अडे पु 9५4 सेक, | णमु भन्नै शेन; शुष तज्ञ अदा केऽ वेने] पै, जमेत, अथे पुट केऽ सेक, गेस 
तह अडे शुवे क्रेज ने, ग णुदे सेव्ह शेते; सुके पी अढे केने सेक] पढ़ी, णके, शाणे एसाव के 


उ, बे पी अगा शुषे सेमी सेक, 3 पु कछ केभी; अपुरुष तृ शणो शेन सेवेत सुपि में, णके, केन्‌ णि 

ठ रति (५ अण मग वु; शमर में, जहीेकचन, सेम ७ अतु पतिश्च (रण अणक व्ण 
रडु; पुरुषे में, जेम, वेतत्‌ ० सत पतु पडळ भप वि अर] शोत य, जेष, शश 
एरणशुक्षों। शुवूणये श्रेषरण 388, पुदरप्स्ये श्रेषण अति, जमुग्रसुत्रपदी शनम अत ; वेड वैस्की, मेहर वेश विसु 
सुहत 66 ठे] विद ही, हुरी श्रनि गा गारे, मुष ङण पढी जै मेसु में, णच, वु अ गोग सके, 
ग गोगडे शत्र, "५ थणे कुई ऐन शशी, एव 

20७ छम बिं पम्‌ साऊ ण्य शुर इष यहे शि हें) इण बुरे [देहम (छै, १.)] अ स छुप 

शर्मन _ “ते तेसं गौः बै हयाच छु णब पदुम, पेस तेसै गीर दै शु गे णे शरेषु त कई 
जणे शूर्प पतिषु फुपु णवे ह शेर नृम यम मस्त सेर कसरी इर्य छुद्र - “४ गोड असुन 
सह 6 अर्र ण वि पुरत श्री पडे मुटके विनित पन्य पदक वियाता केशर पय बु 
इरई जेड “लङ्का, हैं वेति, णहिई, हैं गव! सती, हैं बोम, वुई) श्र छम, “छ ब्र वि, मुडि १ २४ 


शेति, णहुगुरे थ्व १८) बस्छ - दुर दु द - शेझठोस ति दतु गरम जमेारस्मृषेग झै वगा ५5 इक विरे 
रि इ गेतुतयुड सुदूरं म उस वेशि दस्त आहे उह अम श” 


वयम प्वु्टट बह) उ 


५, मुगादेप्प्झुटठ 


2 


१०४, मोझे हे इ - के समयी ह गहु वेऽ गुप बुम राहून नगरे, बिष व्ह जङ ष्र 
[हज (शे. शू. गी, दै.)]| ७९ ति गन्न तहा नशत दमवमभ तुकडी द्भ बुस गनुष देहु सम्म 1 
हतप ऐन णके अर्ष 


थ म्प्र वमिव 0 अमऽ ऽहन्‌ जुनं उदु मेख्नुभैनूरै अने] णाव दि खि 
[णहि (बै, बै हनमिवुर्क अुर्जनसुर्मे एपतुसिसस्मुदे णेन द्टुब्पेि शष णपु तुक दू ति. शडे पर्सी 


हि बकप बगर त्रण महड जूम बयर बुक १११३४ - “गा गम छ दुम्यृव्ह एज 210 01 मे, 
3 वि ति (है, शै.)] उ? “छह हू गुण साहे वोह स्र इशा सक्छौ 6 दि थड बस विमं ण 
गा गष णु - निवि हे श्च एज अहु सड शुग फागनु भुरे शुर्शपलुशुस्ते इ वरमुन र्र 
इनुण "शे कग रमय सु माही “हि भा, बव हुस्सुह, ०, पु अ, हैं मयुर, शुम] थे गण 58 क यिम 
ग [ङगऽमङ्च (इ. मै] थे मद “ष, सहि, बट; पाले! , बृ, बरी यवु 5 त ह यङ्ग ङि 
पुलुष्णडठृरी या ङवतियष्विलृषि शडष्विदि णैक्लडू मेत्‌ अरय एथे इ गुरु “षु रवि ठाणी र ब्रू ह सु विही पङ, 


सुदर ॐ भे्ुम - जगः [गळे (इ. गँ.)] अब गति 6 १4 3६? मरे सुटे | “आडे 6 बव दङ्ग अणः 
जुरे 0 [मत (बै, दे), णर 70 (डू. 1.)] ऽव्य वमु “ही इसे बुप्यु बुस बै भनेक” 


2०5, ऽशि में हपड नेहम अत बैशुदुण णर ब्ृक्ष ाक्ष ङ्गम {कुषम कडु अ गृधु अ 
रि CE] खजुरा सिट EV) जग नकि हो (कर CR NERA 0०७७४ ति. | 3६5 CE] छै ह शमी छप रि 


ब्र शर पे णदू ऐसुःषप्रि; शप्पत इगसत स्टे पक कति गदै शुदं पशुमत्‌ जणा गवत भेण बँ स 
दयु पु इञ्च जेड _ “एङ यड दयु, बरपडिशेग ब्ग श लि्यक्च तिमर फु गेडिदिक् गकु? णे 


६९५०८ २८, Dati न्य 


पुटे, बमम १ अक्ष सकट हु दवाई ५5 _ “खेप्ने वि थम्‌ अण हु तिर 0 9२२३२॥ छल उ सग हु गाम 
जला क्त”? क 5 [क 5; (४, ॐ 1 ३०] गस कि को शलक 5 कराई पकाए 99 हल रवि मू 
RE हुनत हु दर एुसेस्प्कूळे पेग बरपुर शुल्क ण्णः पेम छुणब्वु फलुशष्ङ्ञमि; शुष्मिन्‌ उम 8 EE 


NAN 


सपक गा | बुबु जाग १९१] ष्णा 38 वि दुग यम्ब गच ९१५ 


2०2, “अ हें, गृणुहेस, हुरदी नुप दुषण 5 एकश्च 5ह रुई सी सु, 5 उ बदर छे मशे जे हु १ 


न NMS १८५० Ao ® 


ह, दूह, ९ गइ धर कि? “केने में ७ व, अहम बृषी - गु अहे वि 9 मै 
ढेहु १ णेस कै ठे ५5%] “RI दि दुवा bs ३, द्रु 20202 र्वि झा ठ वहु हिन्‌ पि हुश्श ME 


SAS 


स्स २७७७१५] श 55 51 रु सप «हुम, फू उ वमत्र इ १७ ९१ हु 0 9, खुव, ९० दुक Ee 


अ व? “नेच वि मग बै, छुँ वोग, अहम बुझी _ वमर अर्य वि] 5 न्च ठे? मेस में शठे अदि] “गुरे 
ते, बुरे, बु विषे. हे, बर्षे में, बूणडिए, अकु अक्षरे कुप में एग वह पडे मी शिशु, क्ष उ समू 
कै वेश शीव तु 0 8, दूषि, शहण बुढी _ जुम अहे वो? “नेच वि एव मे, हूँ वीम, शहण रे _ कुड 
रे शि है गे इ? भे य छे झमक 


७. 


9०, “ॐ मे मुशे, अय _ शका उसु कुले मिर क गे गहरे सुते वेणि गुपिते मे 


में. सरे अहम्‌ दुदुर्गगोस असुगम जुल ०१३ ण अ्षपम्ह प्यूवु वनि हुप शुम दुरि परिमित विणि 
जाहु दुमत मेल्या हा यम 6, सङ्गि, गोळ अरम? “4 गोडे, ह देशस” “ॐ ग अकरि, मग _ गाह 


हे पा लेते गहन मुषले विमु 
भ मष्क ५ वेत दका २३ 


Did 


हुः शतेति याश णा बु सेज्यकषा होळ मठ 6, सङ, गोव सडपप”हे? “4 गोडे, हैं पेश 


सकध 8... शे... मेक पाहे... दिनमिति सोड... ग 


त 
गागुयाशी तेक समपर, हे. एप्स अदेङ्‌ तुने अमऽ अ जद द 


299, “७ वि यम्‌, दुष्य, पुवे अरि सकुन यङे गुहारुष्ति अहे अग पस उने दु अहे गह 
हुये वपुषे गुपत निषेके, शेते 5... ते... गमिते गहरे... देशमिति २२8. गणि दित ठे 
वेते मुषे वेषे गुप्त मती 58 ठप, दह, ऽ वृर्‌ ७ _ जौ अ, भ ठे, ष्णो गोणी में हैं 


ज, बणे, अणे धे भकष उदर [मक ने कुरू (डू. 7.)] शू बेहुसुलेक परिय [0२०8 (बु, इ, गी, दे.)] ३7 
[पपु (व्यव) १ शेहर अस्कर श परे शहयेन्‌ गुमुगैणेश समुद अङ ०३१३ णद नक्ष मण केव 
गुहु दुष्प गुहि यतेन विश्वेशे ऽ 0000 शल्य ह. ऽ श्‌ दु गुहु ऽदो गुम [२ 


गृहेरन्‌ परेन्पाकसने गुहो पतक] में तें व पेशेरे, 3 58 णद्गेपयूरो | 5 गक्ष 30? भुषण, दुहि, =, जुरे गुडे कूक 
अशुशवो्े इकत _ णि द शुं अगद हित - पस सण ख्वाब देवक म मैठेशी, 3 ऽग णके 


9.” ~ 


292. “शह, खण, गऽ श्रृ गर धू णू मर्म मृषि हुई गृहशुहिते अ अअक ५९३३ उषे 
हुबेडै...३.... बे कहे) गहरे ठुमके ३५ गमु सगणक में 
उरत गृप क परर सू शु अं यण शुष न्म वृषे स में एह गहने उगे ०दपपुमिु्ण वेते ५85 गुरुम 


9९.४” ट्र ० 


उ उम पसा में यक्ष गण श्र गरी ब पे गृमुकिति उ) उ) पून 


गाणे शुर उमे रन शुर उष दमक शुदे 


> > ~ DT 0. ७, ४” ~ 


“छ मैं मुली, ख|, अरि छु में वे गहने भने उदुपं हेते जुड़े गुरुहिते अ अर्ण पपर भश्च 
गमक श्र गऽ १ १, अण्णा १ इई गुरु दुषण ब्र गरेछ भूमे? “अ के, है गम 0 गह? 
दुषणे, हैं गे, गुरे व्च अक्क उ पक्कि इली “कहो में आ, ङ्म, पुवे णपारिणहुर््र अर्ग पङ गुहु 
सह उह रशि उष दथ थे 
रहते... दमत रशे... गु“ 
असुर णग एप मूग नेक्सस पु मते गुण पक गुहार थ 
अ शह शहरे गरेछु णद्वये गरहः [यमे गुपरिलिम्‌ परल्पाकूळे गुदे यतिक Eg 
ठेवु? पुम, क|, र अहश्च तुकड णहुद ७ुसो ठ - णपि वह शुषि अब 
शे 


3 98 १8 


९2९ 


ह एट पुरे मलन] हें 


भि 
_-94 

ज्र 
Ar 
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_23 
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०. 


उठ, १ तत्व १55 9 ताई 
दण सद्ध अम ठग १ 


ना 


०४” 7 ANN Dd 2 - 


292, “रि , गुगुबरेस, गुट्टे इल अ “ग्र गोव पवग मेह नशु वहन भकष गफ पसा तक 
दड ११7 हरफ ट्र सुमसेही नक्ष अ देवणे शा हेह तसा में 5 हष जग गुहेत 1, ऽशि भङ्ग शद 


७ 5 ० आक... आलल ० 00 £> ~ ० NAN 


सेड शश थड गुम गक] | एड उ | वेळ जादु शप्र गद्रे डम्‌ ३5 म्सुत्र विन जलमय हुए 
शिश 


Dd ९-८ 


“5 हैं| मुस, बु, अये ठु में दुर जस रिक्ष शुरु दैन अकर्तृ कुँ पतेशेसवुप रण? “में शे, हूँ बिमा 


5 गे कए? सग $, है शस, बी केष गामे की, रेशो णे म छेह गमहन रे “भशे ति. अठ, मुपि, पुवे 
अपुरि अम्ग ६5 गुहुहिते अव शङ 1९२8, उगु हु जेड गरत ववृषे पप गृुपे मी 
बेशक शे... ते... गगन गहने... देए =, गा देते लेत गाहते मवयि वपुषे गाद 
रुर] श जावरे शबाप्ऐेव गागूगयीस शमुष्ण्णयु एल पुऽ अफू ३ पू मैने गुदा शुषा गुदार वेशेन 


विशिरे मु पवर वैरि] में जे शहें शहरे गुरेखु ऽङ्गे गुमाए पून गुपियसिम पिणे गुदे यतै शे 
तेरे म वेशने, 3 58 झहस्कुरी 5 नक्ष कए? पऽः, गडप, रे, णहि गुरे णहुए रुशोे रेते - णि द शु 


NSS 


उठ छाए १8१ - १ तत न उक्ष १ 595, १ एड न 


29०, “हरे , अग्रे, गुट्टे ९२ अणे «प्ण गदे पु गवि र्सु विक्षर ऽह्न गुर्ण यषा गष 


ना १बनिम्‌ कषप अकष शुपङुिु| 58 में देम अकष हैष गा में 5 हषं जप्त गुहेत १, अर्श अक्ष शु 
सहे ससे थेन गुढी गर्दी ह दे र एष ममुबवृषु गे भकग शुङ्ग 


त्त शो उस, दाऽ छपे 3 Eg LR 2 खडक गुण 01 धुके? “छो, र्र वहम? त्त गी झु? “एपकु ३, च्च वे, 
जे मुगसङ उँस उदिते उ आपरि हुक “ह मै दुरे, दूषि किमुन मु ति शे ज पुर उस उपवदते उं सृषं 


उ एकु सुक्न 3 ज सुतक्ष उत वावु उ दवु हु” ? “कितु डेम, हैँ कस, सं ण मुग उक्ष आबु उ 


दरि उ, सुकी में जह तुऽ उत ब्व्य उ अृषरिरशि उ अशु उ [छु ह उ (शे, वै)], हैं शस, गुह शरश अण 


पा गोसे (यमू ग स्यात वध शाप नुग णके शुष AR पुष्य”) “जतन विं गुणदेण 
जद हे गाळू पुयसद्यज डॅम आहृ उ अकरि उ, गात i गाळू सुग्रक्रब्ु उस आहृ उ 1000 5, जाप 
पुड अ गाळू मुग उश्च बग्ङ्गृश्‌ उ CC उ. हो इ दूवा, श गाश अगेन गुहा [मु गुडादि 
पल्याममूद सुकी पुषयशेशुणोश्ष गुरेखु शुण्डी षह यई 

79५, “षे, बुगडे, र्वे शर्ण प्यार गे रगे गि धन्स मेमन णुश्‌ गुण परिषि णू व्यू 


० 


पि, खुप, एक गुई 9९ म्या “ण गद्रे पड्दै अपि) अन्न भईन जजुस्गुदषय गुण पतव 58 588 [78 ततर 
तजे (इ. गे. ग.] क सण्युक्री शहरी डॅम उड पुछ उ गाको ॐ , के उत गुर चमू अुप्ट - प्ली सम्यक 


गाडभगडेछु; णेखरोस विं दुषादेण हु गुठोु अगेन गाह [म्‌ गुरि ड पपत्पारुळूठ गाहे पतिक पपरु पशू रि 


गु गामेखु एकवा शकर [टु श kf एम्‌ गारे यतक एश तत्र BN तश शुन गुह श्न शक | 
गुम्न ह पिन्द, ठेते उस म जमत - पि यङे “तै 


“ह मो मुह, बर्वे, जसे हु हे पड ब शे बृ उई १ इमू ६ पे गुळ उब उम ८३ गण 


NN 


छञ्चुकृष गादितं ०A वाः पपरु ष कुषे भ शेर) धु सेर धुक ? “दे हैई है सँग” “यदु 

गहण रुषि में अ, द्विम, गेस १४ | इ व्ह १ इर श ५5 गुााशुरुढे अ हु म्हणव गुह दू 

गुडा ७तिेनित्‌ विषावर णु बुष सेवू थु तेय धू सेड शा ७ ते, मुगडेप, थे $ गोठे समह घु बु धर 

विणि ण पः सेव धृ सिऽ ब सेनि १ सये 6 गनय असुन णह अङ्गुः शूप मेहर ५ 
बेने ५ आ छ षे 


वेणू गम यूम गाहा पहसिबरेत शाद ऽ रुप डे श्र वेठ परी ण में ङग हुई द्र 
होडी शुग छुनुगेशै _ 


“शुद दू ष्ठ सरी शु] 
जूल उ की ऽशि 
29७, होस शु, सुणि पसु इषु भेम _ “निमि, ई विम, वु, हैं शिम] पुस शुषे} हेव ई वेन - 
“रुरु ददू, मैन सं शु पुत में लठ, ङ्व कस, शु पुय परार मुरि बरूयुर - “रेश वृ 
वेल दरद शुष; 50 हुँ वेशि गोवी “नै थम 9 छे, दग शु सुटे दरगे छपुरसिप्क्रुरसिफुदै सूनु - 


“मु वु बहुल पड शु, गड 5 खुर, गास 6 अव”? म इ, बृहि पर्व रणवेक्ष शु गमे श्म 
णगी - “लु, हुँ शस, णु, जेन नेवुन ०५३, हु वेम, मऽ अशि शे, 3 अ ने शे 


79०, “रि, दुहि, व्हड ए, शे ग पेज गहुशुगन दुक, ग पेक्ष गस्त कुकी, ग ऽकेन शि दुक, १ ^ 
गहन) दुक, ग पेक्ष गान [तडे (बै, इ. गे, वै), उडे (त.)] दुमे, 3 हक सेशे, ग पेज परारि, 5 


> TN, 


वशे उदसमुदैश मे शुनि उरु दुस्यूगझञ - की सह, हैं , ऐं इ णहि ग्य शङ्कि भ असर उन] फळे 


उठे शुर तेवतेम्‌ शरिय [डेन शृडुम्षषेम (शे. छु. १. वै.)] अङं - “रि 6, अदन परि, अद गं ङु 
ने शु में 5 पेठे, पते शस, सेत णमे णमे अमि - कि 90, ह, जी स जङग बेर बुडत! 


~ 


“7 मो मूषे, मयादे, अरि हु में इर पुष नङ मई मह्‌ फेम शष परष, क्षवे स 
जहुर बस्छ - क 90, हैं, लेनी अहु णके बयं बुटके शुष्ण अनुम सहु? “महे है, हूँ येठा, णपु में बु 
पुल जु छेदि शुनः 1तिङ्षगेष, पर्षत्‌ बस, व्रत जुर्म जहुर अद्मि _ गे च, हैं, की अह णु 
केमु सड इर म “ह्च वि. दुष्प अङ सरह ऽ पपू ग] न फुरु उ कुरे , ऽए ॐ RE 


० % 


शा दरु “छुनु 0 १६१ स्त og IETS Ch ७९००७ ६5 NN) शार न न्न 


रु, बसत जुरे 


“रुम्‌ वृ, वु पस शु 
अइ उ अमे, पि उढाण 


29५. “यू शेड णमु उमगू [सशतिगः (बै, है] जयी में यम्‌, ग्रेम, गुर्ण दश ग वुं पक 
शू, में है लें गुर्ष रवाह गढ अकी गइ मुम - ५, ह शस, णर, आमह भुनव अने] तडे 6, सणि, 


NN ० OS मार Do © आहि... 


जिम उतु अङ्गे भेन हैं ७२05 उद्नुव्‌ णर इर, मतने मुह “ओस वहाँ ऽप दव रेक! पकै हो इस वेमि 5 5 
देहे “ठं जस्ट म, न मशे 

29९, “षे , दूर, व्हड शम्ये, श 3 पत्त गमने हुरी, ग मक्ष णाने दुक, ग पेक्ष वेतन कुळी, ¬ सङ्क्ष 
देखिकै मुमि, 5 पय मठ दुक, ग सङ्क्ष उबेर, = मकेन परार, ग "सेक्ष उहि] 58 दई १नविम्‌ कष 
अङग शुरु 5३8६ हें ब्व ऽक्षा ह गा में 0 8 जग ग अगु शुबरेक्ष, ¬ अगु वङ्क्षा ॥ री उषे, गह 
दु थे सेहे पुसमेस गोस्ट व्च हुए णू”? “जोस, हैं गेरा “लश्च में, बुगडे, जडू 6 8 पेले _ “ई णु, 


७ 


७८ अहन शेकु 5 इमले, बेन 4 पवर में ब गोष, जू उ वेशे “ओले पसे ण ह गळ पके 


हे हुआ वे ततर & महे ५ गू नि, मुन पकै 

22०, “षर, दुहि, व्हड शि, 3 पह गाउने दुक, 3 १ गुट कुळी, ग पेक्ष शि कुळ, ग पेक 
तका दुध, 5 रहे अमे दुक, म मक्ष शमि ग यशेष फणादुक, ग होश ससयुस्थ में सुत उदयम बबन - 
छे 90, हैं, की बह रे गहन बुटके! में लनल उव] ऽ के शरि डते बुक्स सह - 5 
ण इरि, फनी अह जङ्गहे बेन सुटका में 5 गे, “हेन इर्षा "क्ल रवप कवर ३ तयार शुर त 
वेषो वाटर हेह गर - शुरेस उमेर ७98 यन मुगा अं 5 ठू जसा अग्ने शुभम, अग्रि सेड 78 छक 
रुत्‌ मे अष तेयद शुद्र अही में बरुणेता 19 ॐ पुस जोडते १३9, इङ्गति पनछ, णी उ दशेत ग्य मप 


~ ~ = ७ च्य = र्र टं २ EV) Ek] छुन 3 


१ 
ऱ्या 
3 


- हम 5, हैं, ण होळी शुल्क तेतेन थुसुवीिस्छ बेग अङ पस 

शु मप्र दि, बू, जग त छ व - ई मुरड, शेव्ह कुकडी में भु कुरे, मत प्हेवुश छश्च २२ 
उत्तर 3 यसु मद सं पुणे; छड़ी उ ते लेसळ - बैङ्क श, हैं, णक दन्‌ उठन भ सत वु [नट 
वै.) अङ्के दुष सुदिप शुद्ध, सरेमगेपेस शुनि शुत, अणे छुवुदिणमूर्गे शुषि, सहसेयेस शुद शुक्ल, 

मेुहंयीस एदेन शुषे 58 बे शन्‌ हमें, इम्‌ ह, इन्‌ द वणानअगनुष चुस; अशो 

नोवच उुबगहु॥ अषु ह| “अं २७ आ क वेति शक मे हुई वे तत्र छ हे मं लिन गुर अङ 


तुक” 


229, “हठ $ है, मङ्कि पुसते देस पाठ वि है. दुहि व्र दिशे 5 प. अडे, कं सेशे, पठे दि ह 
ङ्गम, सुळ शुर 7 है, अगे, अहु ^; भरणे में है, मुडे, कसु पतेः ए है, अग्रे, शुम ठर 


बूम शीषर _ लिने देशु गढ़ शु; 0३ संगु शड शक ७परिशय्‌ वरई 68६ को शृते हन, इस ह, ह 


हडसर शनात्‌ नसु; णेझगोतज्ल गोसा रुक्ष १8 532४0 


29 >$9 


222, गेज. तुटे, खूण आवी णश मेऽ - “जहर, हैं शस, णब, हैं गम] अष, हैं वि, अनु १ 
समुहे, डड 4 विभस, सु प्र गई णय, णहे १ १ दु - अगु हुक ग; वई छठ गते 
जहेगापरियुषेन हे सारी 5 बम वतर श पाहुनी 88 वेऽ | न्वे छ गेळिझ अङ हि, ब्व शुर] “य 


ति, दूरम, णमे भिन हसि एही पहु, जुही सुते, में उद मुले परिष; उत दुब ऽणि लुङ दव 


§ 


० >> 


परे , सुस्वर कुप अरि उ ठो इगु सेवू” “रहें, 88, नेष शोम हझसेगण जगह मह, जद 
एङः उरे दके वि ङ है छेन शुम डु पह एरक वपु; एप्‌ उ ग परिशु उतु रु 


जून शुरु द पहु, शमने ब्व | णि बण सुरी ब्ग अङ पवई, जप शुष] रुप 
ते समु पडि र 0003 पनु पुमे Ri र्ड उडेस्जेस _ पु शु शूने उवाद एव व्ह 5558 


र 
- ३६२५८३३ वेदवे दे शरण णद सगात श तेवर तह हु, तु शि गा त्य, बु लङि ऽषे 
Man A नद्स ठर 


50208 पुस 
७, शहगाशुईठ 


22३, छोश दो शुँ _ जोगी ससाणी हयाम रोष्ड्रिप अस बिहू] तेग वि यम शेम शनो पुष्ट पेव्ण्यशुवर्णी हसरी 
उङ्‌ पम्सुङीतरेखुप सहु पुकार पस्चुव्गाव88| एत रि जूक जुम अप्लाय पतिक टि प्रे गुगडहे _ “लुकि योग 


७ 


रावि मसुर शुकमझदयू”ती “चमु” में 6 देय थुक भुन पेश! जव पि ण गुड शुषि दति सट 
मेड दग सुरण] हेत में पन सेल स पु सिक एुपिजम सङै बे की शुने सह 
णडेगमि$0 तमाय गावि, सवि _ दूरा उँस्ताह वुरु शेताचे हुप्णान सुहुता एकाई शुम धावे सपना भूव 
पुरारे एवि पुम गुणावे वेशम बशा ६२५ धे झुस्तात वशेषे रुण शकष मुग्र ण अहु 
अर्वस के था ण में शो पु णून थुन दुवि शुणु वुन्‌ शण {रिं शुषे _ “ष्‌ हुई हु, ब 
ह शहा; ऽर अड विमय अश भुक उर जुठडी पुसत निं म शब्देति अस गेहे पिक, अरणं ते 
जहे समह फुगडी अह्म्‌ में मन ऐ जुणङ आने जस अढे; प्रेस गु अ सरल देवत शु 


~ ~ 


उ 9 मि] पुटे अकेश 


7२८, ज ति जु णु थेन्‌ अ मर तुस जश वि उनो सुरी शुणु शुन मऽम _ “केषु में ठत 
जुग, शुरं ह भुनहक्षा उम रि हुई गुम्दै लि वरिशुणवाणुर णि जैद्गसगुण ओम इत मुन, लिऽमूऽं बह’ नशे में 
जूए जुग यपु मुस ऽपि वि र्री ऽर मुडे शुषे पठेत भेग ने] निगम मेरे ति उग यु शुणु] मुठे 
लऽ _ “गाभस, ऽग, भएर गाङग कबहु, ग्‌ उ बब में अहा वाम)? “महेश, हैं शुग, गा पुश आफै रे 
गाइूम सह) नेय क जुड गत्र पष इक “ति सजुषा शृनु शा इसहणेस झुम्डै पद क्णो णुरमिण्णो णी “तन है, 
अग, कुहू , शू उमे गरे, षु “अं के विं स्ट पर्सी मके णुग्ह॥ पश पुण्य मुडे मऽम _- 
“अरि , हग, तन ष म “तर अ बञ्जुसद्नुहुन ० अ उरे 0 ७४% 0४% न्यु व 
पुर शम पुरी म भसि, सङ्गै उ [सवट तरू (सू, बै.) णेससुस्स्य अमुद] मुके हु ब गुरू” “गामे थम्‌ ह, हैं 
“नह, ठन इकत ह पकष ०५ ९ उद ० ०, "य वेषु शरि सत्य पहुडली म असेह, र उ 


ष ६ ई शुध? 


२2५. “छोड, सह, भेग सू म्पे क मन - “हठे १, गधे पेड, गदै $, महे झगमग गहु अ कदरो, व्हे 
अर दो, वे नि, कहे सूम्‌, खै वठ, खै सु बति, खै की अबु शृ अकुपतेपकू थे लहु की यमु दि] शर 
अह सेत यशे सुसू मै दि प्न गायेत, पत्रे पशप्रुणं आहुति जुरते, णुर्दे जुरे जु जुषते, पे 
गु जुते असुपाङक, शरभ थप जुल दुध्या , णत युनि वपम मुषि सुपि म लपु वाङ, भ्रम्‌ 

यु व्य तुया णे | 8 ङी, १ ५९ ता तेले हुई सुश सेरे थे गोडे अङ सम पुसे उ ऽङ्ग ॐ 
गुण है; सेड मेक म केंह़े प अम्ढूी। 

“5 , आह, वेह ९२ 85 पेस - (ली में छुनै सु अशतय महे - मे वह, गङ्ग घोडं, वे झो, बे 
इगु गान शण शो, गै खाज की, कही सरेल, गङ्गे गप, अङ्घे सेतू, मै आह असय, गै को सव्य अक 
नू जे षे वली सरकु देंगे सण जङ स सेङ इस अ दि ० गृण, पञ सकी अशु 
उहुव, णस छुरणुयी जुषेत जुरान, ते पहा अलु जुषा, शर प्रमणं जु जुषा, फङ ऐप कफ 

पडु पुषित म गुरु वाङ, पूतम्‌ पणभ सुप त मठे इङ इक्ष जल; नुप “ऽ नु ठेते हुई सब 


पे गोंडे जबरन अङ बये ॐ प्रेते ॐ गण्य क एड वेम व वेठ मई बामणी] उं षब व बुडे उँ अउन, 
उणिम हो ज गए, उकुस मे जृ धुरे शुङ्ग मण लष सबद्‌ शुग ए, थे हुई ग अणुहो “मुङ्ग गुप केष एदु, 
नुम, म इज पर उप्र अर दिं बह ह इहे अङ्गं सुदं एप गोऽ पै शुशु [सुहु 
(&.)] प्यहं गुरणा मतु सण दडे प शिण विमु त ऽक समयया इेङगुर जङ अड म 
ईम रौ ब थिह सुर पुश उनि) “स उरि फा _ ऐ मेष ऽ मलय बेह मम 


5 [म्ण (§.)] 
अ में, शहग, ऐव इग्‌ इ पङ जाप बु य पाङ अदे "य वे परिस सव्य शरि म अङ, षङ 
उ ढड्डेश १४ इ रु 


~ ,2४ 
Ee 


2265, “युग उरे शहग, ष्र श त्रत फी मनि - ल गहं केह हेम वर्ड दूषणा शेड सडकमा 
नो गीसयुसपक बहू बहूप बरृष्िक उ विण श हेह व्रत छ छोेगागुरेश] गर्हे दि निह सस्सुदै वाटि सु 
वह शारि म गाङ बुस] सुपिन रेवि उन्म भे निकष पशस मुठे छे] श्व छोग उषु गास, वह Do १, मठे 


पक्ष जगाव “ट्रेक गाजू हुई गड कड़े ब हैंड अन पह शङ, गै शमिम बही, वे स्स जगात शुदे शृनु 
देर गहें॥ महे पेड ५ पुश, गधे निनु शुई, ही थम मुफ्त पुगेन गेम सपेम ९ गै पुड, मै दबु पुरेति 


«हह, इङ्ग वैद रिश छित दिक्सा _ «छाए दि रै अ ओले बै अनह _ गरे शुर द्ध हे के नसम पाउँछ वु 
इर सडणे मीण नीम द 0000 पुळण एड धपु हु केल रेवि क 183) गर्नेछ म्मसब्र उठ 


यस्य वाठ सुख हते गि म शाहिर बु तुम्या, रेश रकम ये ही वशय बरु जो दशशय छ दुई गरि, गे 
तमिः सी, गै धस पे मिहष हुन कै येल गम ब ह ह पह शङ, पे निगमे शे, सङ्गे दक्ष शु 
शुुरे गालु हुई गेल पढें पेड ण ५, आठै निनु (ङ, गङ्गे मुझ जाह ममेम मोग सोम अइ मे सड, वे 


क्ष युगे] साठे शेम छ सुन अङ अमै, खाते डो ज गा, णहुरीत्िव मो ध सुते] शुद्र अण लु सासबू बुगडे पह, 


हें हुए म समुह “शुदि गुर) म ग्मि पाही ण ति यबे छ सधु अझै खड़े एुतगहुदुओ गोऽ भ पुसतात 
जहस गाहनं परबह सरहुिपमे इङ इहु अड लित्‌ ईन शु असात इर जङ शक ग दग 
ग पुड मेड शहुर उरि उनो) “4 जरर आण शोऊ सेवत उड़े श्रि नैवेह मप्र] भ वि, बट्टा, ऐन कृप्‌ 


हुनछ रहत ऽर ९ पुतणे एटम उ ५ वैद पुर स्म पुस्सी ॐ षे स रद दुमे री झर गुह 


२2०, “यु उपरे, बट्टा, वगा सवू ज्रि क म - “हे ३तु, वङ्गे पुर व्हू बनीयेरुण; जेतु अ शाह 
इमो; गङ्गे ठेए, गङ्गे “मि शहई केस, जातु ण सु विशु गवि गो, बे रिश, बडे शमि , गे शिश; 


Dn 


है 
अहे 3 ऽहे दह ऽहे डुर ऽहे श भ्रु ऽन्‌ आर] नेयेष मशे शं परेश 


“5, घडून, सेड बव हो) परेड - “आ में छुनै सु मपर मि - गह केले, बे “खु अन शोय, अढे 
जई ऽह शोय गङ्गे 36 ग्घ पू «प वेश, ० ण्‌ शाह विशु मनै रप कही विय, मे पुरक, वह 
शिम, रहे बू से शृ ऽहे हुए ऽहे र भश णय अरिम्‌ वेणतिशहीवुधणरिव्त अक्ष श्प पे 
लेब ह बुरे शु अने, जगाउन मो धु गत, अलेन मे ले सुश] शुङ्ग आफ लषु सबन अस्य पडू, थ ई 3 मुहे 
सुट जेत्‌ णम्‌ विशु अगिं मि बच बर आरे महण सुते शग गोलात पनि शुशु टस 
गरेण «धु वगृहुनिR छड इदु षिण लहो बु अकषर अवका उनै अद्ेषकममं शड गो इ यशच 
लिक शहुर श्रनि उसकुरी) १ जरि उण _ ऐ सपत तू प्रय अ त्याम अपी विं बग, ऐन इषत्‌ ईन्‌ 


पङ णकत अअ पनि अरि जाएँ ५६ वु प बब पडल म च, चट उ बुक वून छ शुष्य 


~ 


२८, “यु उपरे, अहा, पकक बू मन्‌ की मेरे - “हने गुप व्णत णत “शङ “कुः ३३ गुर 


LN AS ~ ७ 


हे 
मू इम ब्र {दु श शुद ब्रा 58 वे ऽह ब्र होत 4 सेतै ब्र अ शृ बिष 
0 


मैड ठ श्वा गेस ऐड आम शेल हेह, म रडि गई [गई (ला.)] देम कक] उमृ गुमुमगाडुस्म इ े्षममलु| सुल ति 
पकने पहसयुससाततातज्ती से ॐ सम्मै के उ अत्रे ६ उ गाङ्गे संतू 1७ ॐ ताही केळे ॐ गाई, गने उ छह ॐ, केतु 
है: 20॥२॥ वि 012 शरिय, गुनु एटा लिगु दर्शता? विुमपुष वृषाप्ृष मशे जेठमा, छ 


नेसे, सष रे, ऽ बग, यह अ, शाह बहु, यह नब, यह गहु, ब २, बह बह, वह पशू, अ 
वबल, शाह वनने, उठ झरी, शाह शुिनऽणुमे, इत [इष (बै, इ. गो, है.)] मारे [वशु (श्रे. बै.)] मक, पूढे 
वये उ पक्की ॐ बढे 5०९१ प गि र गदै मवु दिम थू शम श 5005 रिषम श 0७59५ 
वेरु, पतर र गाई शह इष ॐ गुम 3 मि द्वी) खुप्सुग्रे ०२ग इरे, नङ्गन, मह शप्र] ङि 
मुम शुरु तेह ममम ११, भश्च अति ॐ वहे ॐ वे सवती सष गि 

“ह्‌, श्‌ नै कि शहशबुत) _ पपी वि इस शू अपदे भ्ठ - शुषे गाम ण्णात्‌ ऽएष एव ऽनु 
बह रु मगहर] 6 ग डे १ विपिन ग ० इहि दषे जुममूज्ञ शष बु उप बृ उप्पू था गि बह ? 


बीए मुग ऐड शा सुपे तुझे ह अरे - खेम ऽप गुद णात णार अव अर बह शुर भेग] छे 
ग ऐट 3 पिस्य ग णम इ गुरे जहा शुर धू सुमु ६ उुप्सुवुम थर 58 वे व्हू ६ कप शर हि दर वक भू 


वेठ धर सेत ब्रा पेशे हें सकेन अल कह, = डि गई दहशत कलि | उषे गुधुगमुरिन्‌ शङ ेसम्म्तुसकते इह्‌ वि पठे 
वेतसुप्चतसबक्जुनै रात उ सूती ॐ उ अपुमे कु उ गामे हूक य ॐ गाने केळे उ गुने, गाने उ जारे उ, पहिपतैपम्‌, ९ 
वि , पपु दिषु, लशुन डयन हक पर्वतात लशुन मुणुरष मर लिशते छे बेम कु 
रदु, बु शण, उ अयु, शु बेप, रह वेर, ऽ सुश, स मे, शह श्‌, "ह युत, शाहु नूत, व्यू 
पमूतसपू, सु खुद, सु शुषिनऽषुमे, इदु उषा सवात, पूनि बये ॐ पक उ आहित रित तुष दछ 58 बह 
ऐकीव शयेन बरू शेम ६ वेम श्रृ शारद्यम्‌ शू आरि धृ गाई प्युरी, पम्प शर गई यह इक्ष उह गद्य, 38 38 
दुहे शुद्र परिणहुग़े श्र, गे वपम, गङ्गे समधधीले। शरवे मुम सुहु विषे वैललेसिषमगगोश ये, ओसोस मुळे उ पके 
ॐ बहुमत हसरत मगच गिण सडे थम ऐक ह राहु हू अददे, अगाम मे ज गए, अहेन हो जेऊ दु] शुक अरण 
मेह साळू शम य, में इ म अपृ शु अ बक सक्ष "र जहर में वमक क बु बहस सुह 
सुमने नोऽव ३ शुरण जाडसर गागर परबह महिने उस हुप शुषि लेत्‌ हुन्‌ स्यू 
सहश इर णेषु शक गो न रौ यह जगाई शुर पुस उदि? “4 जारनिप उण _ छत सेवेत त 
शरि मे प्ण अ वि, ग, तेन षष मत पङ ०५7 4 र अरर णे १३ व्र इरि सव्य 
उरि व अशे, र ड वृके तुम इ गुर 


> >> 


ठो. मि हे, अग, ठन वतु नवे पतर एतत 90 9:0७ 20790: प्या वेडे 
मशे, ससह उ बुम तुप छौ शुक 


७ 


तरै स्यं = 


जूर्य , हैं जुग, जह, हैं जूठड! पुसत ऐन हासत ईम पष णकत अरहर जरि शम 
“अपम ण्‌ "य वेषु एशि अठ शरि म शो, अर्ष उ मृध धमं इ गुण! गम्य “म छे, है भह, छेन 
षर ईम “तर प्छ आहुशबुहुव उर अनङ्ग यव णदू पय वु परि श इरिणं म अ, बड़ उ व 
हुए अ शुध? 


2२०, “ऐड, अग, ओइ व्यू सङ शुम जदिशिशे श्म पेडर - फे उ बे हिहव उ शुदु॥ उ हुगस्झ ॐ लकर 
अहे पुष्क (ईव) है| में सुकत ऽपवादः पि, वेडे 5 य, एमुरत तक, उङ्िमरि उठ्ेग समयी, सेवत अशेष समु 
उवरि येळ अङक, पूरी ९२ नुमे बे पक्की, पुसी गमि कुर उचै दङ्ग में नोहि पड अमूर ह ठो 
अपुरे शशिः पेशिः, तेम शिये, भि ० ऽरि, ऐन १०5 ; मुस हेऽ मडळ, फ्रेब [न (ग.), तबु (?)] “३; 
“द्रम उठे अवह परे 65. अष, “द्विम अङ्गेन शाह पि’, ऐन दे, ऽङि येष्मि शङ पेशे, छन्‌ अदु; 
“पद ३२बकपि गुर पेटते अ भरे, 6 इ; पाक्षि गमक बुर मि इ जे, 6 अड 65, बह, वे 


| 
3 
७२८ >> ~ 
D 


पत्ते - “मन वि छुनै आय अद अङ अवदि छप री, वे... “तषे बेगि ढुठाड़ी उञ अङ 


न 


जहे ऐन प | सं जठर छम शण _ ऐ बदतर छु इनि भे मस्की शेत में, अग, ऐन इसपू इत च 
एप अ | झुरणे घुस! ऽ पु च पुर ह एस्सी 5 षु CE + दुम र र गु] 


~ 


230, “दुग उदर, वत], लङ्गा श पलु 


| डे) मुड ह जुम तयर वैतासञ्दुभ इ नेशे 
अलुक्च में ५, बहू , सरमे जशुषभकष इशु कै कु की तरत क णु क 58, बा, वे पसल अ गरे 
- जिर्ण में हुई ऽह णलु लुञ्च में जुम 55 वेतगाषकचम 5 वेश फलुक्मैग ति पन स्मे ऽपमुषऽङ 
शुण्ठी पुति के शरे कै अङि ठे] शे वङग कई हुए - ध केन 79 रय नेह मप्र्णे| शेत है, 


झडून, ऐन कवत ईव पङ ७5 सञ्नुचुहुन पुगेन ऽङि 1 % प स्य अररिं ब अर, अङ ॐ 
बुदे दु इ शुन] 


०05. ON ० SAN ~ 


२29, “युग उसकै, इहु, ज्वाई चय क्री कै देगा मे प्रकृती पनु दायर छ वेल "क्च दिं थ, बहू, 


र्ने वेक इरति के उति के व हें) णु क 0, बग, वु इस्ख के) परेकी - “अ में छुनै आय प्री 
र| मे ऽन वसूनि अ५िङ 5 मेक] एष त: इहे दरेकर शुत के) पीति रे 08 क पङ 


छि] क "ठवे छेद एमुस्स्प्फ्ह्रे _ छ सेवत ऽ पुल अद्वेष आस णी र्द सगा, ऐम इणसत हन्‌ पू एप 
उदरे क उपि प व पुस श्री सञ्गरिश म महे सरू उ मुम धुण इं राव 


७४७. २”. , ४” 


गहु रु मू क असु में मूह असुर 58 एह [ 5॥ (बै, इ. है. है] ८३ यह युव 


232 “युग उदर, इग, श्र 


रहिये गुम णवे _ वधे [ने (ह, बे] बे में, एषि [ऽहि (छै, दे] बे में, णकत [णू (बै. ३.) () 
अब गै] मे में, भेद हो हे, के गते ॐ कको 56, बहू, दिह एस मे परीषद - “आण त शत शा म दु में बह! 
मु तत्र 7ह १४ उह चक शिते जमी आगसि - अर बे में, तत्पर बे में, जबकी ओके, रि बे बै, बै रेवि 


हे मे| हें “अमुर छैन शण _ छ सेवत छु रय बह पस्छ छैन ते, अहा, 95 कवष हमत्र पकन ७5 
शु नु | एफ ऽ प्प द पुद शश्र सूरिय म षु ङ्भ ॐ गुम र इई शश 

“श्रमे पि, (पुठी अह्‌, ऐन भव्‌ हग “हत भर्छ अहु अरि ऽरि सरि भे "य व शरि ब 
ररि ग अश्च, ससे उ मुने हुए इं शु 


णस, हैं जुड, णु, हैं जुग] पूनि ऐन हतास ईम ष ०्5वृ अकषम उहि णमळत शरणमे डुलत 
करि णमे प्या वेह इप सत्य शिये व अस, अ उ ते पूर ई रुयो स य, हु यह, च्यू हैं द र 
ज पु च पुरि शण सुर्य सेषु ससह ॐ जद दशी छडी शुर 


222, “कैद, शड 0 थेशे SE) छप सु म झुगा गान छुद्र पर स्तन ङु बु 
हुगब्रू...व.... [ङि =, मे. १6-१० गहस्णशुह़] में जैले पशु बुस सवण उदय शुग्पीयेशे बाण तदे नश गुडे मम 
अपुरे डेक अक्षतरं सिदे विशे वितिशु्वं पदी हुनै शुरू सेड ५ वि [५ दि वन (झु. गो, गो, बक्क] पुर बु 


७. ७ २८” 


जेब शु जद पा विशु प्श बण रिम सरो, सवड उ मद पम शुष 


“सु उपै कहा, दयु विरि धुससय...ऐ... कीप छु ससह सेम ५ ते, सग, वि शुक्षों अहु शु 
उठत 55 दु सेख हा सूररि सरेल सडू ॐ णुदे र झु शुक 


“युग उद, शहग, कु शीय उ षवपा शुष्ण उ केकी... 7 हुनै शुष्क बैठी पक ति, बढ, सुरे बुरशी 
लहुं शुगर उङ पा वु शरि ब रिण ब, चट उ जुष हुन क रुण 


“युग उपर, शहगा, दु शुक्च उ षबु... रु हु सुप मे] णहँ में, बू, सुरे शुरो जहरु शु 
अडणी १ 38 $ कम्मर पु अकष, अङगं उ लुङ 8० इ रुक 


~ >> “2 “9 ANS 


“शि ले बबु है पथ अमरे विणो सूते गकल क जे 288 एकवर पहा ३ जम 
जनि) सक्र णु, खश _ गते ह कै ये, व, लिति बग. शुद्र बेगम) म्व पहुझम ५ व, 
३, वरे बूथों अदु शेश उदे 74 हु र यु असग ट्रे उ जूम १र्ण इ रुह 

“स लई अमूनि) उरे परशु पयत जङ्ग वैषतुऔंशेल सुपु गङनेमे 5 णुच षफुर इदु अठ णमे] में 
भेन उग्रम्‌ वेश्म अनि्सुषणेम शे पह उदन श्याम वेमे पक्कै शमे गवे इग पुफ्ष...१.... पकरर ऽहे वु 
महँ हैं, उह, भूरे बूरो अरु शुषं जहति एह विषु परशि सत्य रिं अक, अष उ मुकेश दूत क शुष 

“श लं शब रट परिशु सय अम सेगवुप्मीरेल दूते तरीय मि णु शुष ।महृ उ ०] हें 
“छे मु पू दु “यी मुगु पू दू “ण हु) मू युके, “य मुगर्िहि्े मतिषु मू 
पटू; “रे जुषन मू पूव, “उ जुश्वसहुणे मू दून “दा उशिर म गू, “छ फूत्ा्मत यतीत 
परम पु यम गक्ष गोत हु स हु तद्वत ठे वसु, बृषे अड विसु, जनही उठ सेसुई] विसु 
वसुर ६ ठेऊ "वढू हुए, हुरी उड, त गारक, बुक लहु मद प्र वि, ग्‌, स्य शुक्षों भदरं शुरेस 


० छह के इ सष्ठ शरियं मरे, सवड उ मुद दूत रुण 


१३०, “य शब हें, हूँ जुड, यू ०७८३ विस शु गारक अलि जवस पस्ुव्हसतपा्न शमत्र 
, सग, ब्रु णक बहर सुश गाग लऽ जुष परिषि सप मस्र ण 


में ङुुमुने परी ण विहर दगु यदु ३३ षित यिद जड विहृ हु ०६ सण णहं ण विहृ हु मे 


न “एई, णु विहृय देषु अमस्‌ दुत, ण वरह हेतु अरर गुरे यु, सङरे शुषे झपुर्पकुकी अ में, बङा 


DN NS 


वु ०८ दिह शुङ्ग गगर मरे अलुक शष रव सेरटट ऽ शे लेमन गुम उरिस 


OS ed A ld 
A 5] Gets NN 
#* यह 


2३९. “य मग हें, हैं मूठ, हेतु ०75 विहृ शुिऽश्र गारक लिने जु ममि बव मि 78 
उमे डॅस हे उ शुहु उ ईगम्च उ शठ कही पुष्प ए - पिष दो मूस”? “तेम $, व्हता, शुड 6 ग्द; 


सुनन बु जा दे है ऐश ल्य पहु शक्त, वहा, १२७ तव हू 5 उफ उस हह उ शुहु॥ उ गरज ॐ 
सम) (हक) - हू ने पद), शुरु नमून इदु) खु म उवर”? “अ प, इ मुमु, में शुर 59 बन) हळ 


हैंड बे ऽहः मी) [हू उद) (अ. इ. तो, दै.)] जसी उ ति प बै विगमे गुते - हैंड बे तयवर” “मोझेस ते, 
अगा, थ हे दगु ७८5 विहर हुसैन तापस अरे अलुक {हदवम शव सेड 58 उती रॅम त्ते उ सुद 
उ हुँगस्झ ॐ खती अहो (धुरक म पुष्य) - पह बे मुष्णी; [बिक मृष्बू) (अ. डू. गी, दे] अवि उ रिं यम 


सुमित्र दुक - है बे घुष] 


__94० 


29७, “ीक्षप्कु] पक, हैं झुम, म हिने १”? “व है उग, णिच 5 म दे इने म रषि झू म खुरे 


झापून म ५ उपरमे, छाल में ति थ लङ रिग मुत” “ऽष हूँ मुड, अक, हैं थुम! १ उ बुना ऽम्‌ उनकी, 
म म्बम्‌, शुणएने उ वेशम्‌ पुसत यशु उ विषे शुषि लेहे पवि पहाव शङ ऽश शुर, सरे उ अङ ह 
उर कुरे सरे - म सडू गोह शनी उलि सेर] णत वि रुट परी तण सरती जुषे _ “ईम बरड शहि 


वे इरि] म गमे शा ङे वृषठपुपहिवणि मुदितः] मे ठे अगो परशि उण परि शुदि इग लप 
अगु बढ) म 
०, अवृशशुशुरुणैशुई 


२३०, अं ठो सुँ _ ऐे अब ङ्ग बगळे सेक ने गासखगमिश्ुण ऐन तिं दम अयेन अकु अडर णः 
प डेन पस्युशादळे तिकड सेवि _ अरर र सगुखुमुष ॐ पर्व ऽ 4 ऽः ऽः सरिर छश दि 
ङग RE शरक दुरसुषुष मुर्गी शेहुण बुन्ने छाश दि र्ष लोमशे _ “लिश ति पुस दर्हणके सेड उरि पदक 


NAS 


पेड देरे यसि पेग तासचे “सखी प्रदुशणक्रहो हक णाश वि शश्र पेण अश्र श्रे नलु] 83 वि यड 
अढायेन्‌ असुदे सदी बम्‌ पयसा शह वड ठे शुषि एतृ ०} फुगतात गवन, बक्क _- 
हा उपाव धुरा सेवे पणाचे सुरा एका पमा अङ्का समाई सूदा गु शाव भुम गुरणा भेण 
मारावे ६मशऽगा् धवे गुस्टाईै वेषं र्गा शकष मुम शण शु भषठणावे के द| ण वि 
णुशुुुपी पुशी इण पुरेस णु] पलू र परेश शहुते) “७ ह बहु; मू हु उगणा] अपी इर वे 
पपुवा. अनश मिं यम शे जपू स हुनर णप्ेश गुर अकुह पर सेवत शुमष्पारितत मपु ऽ रिंह स्र 
दरे अकेश] ७ वि कुद्न थेन शुम युरी ततुरि] ७ ति अशुशुनुयै मशि पर अड _ “षु में, ठे, इग 


दुय, 88, हयासफ्री उस्कै में, 88, हयाधू कस पर्युणवणुले पप निद्रित महड, 85, 8१; १55१ १85 8] कह दि 
मुठ जुल तगुसमुपिती रि RES अ कोठे छश पाडे ण्ह बेबी शड १ में सणुशुरुर्ण “खश णत ऽ _ 


२३५, “ुण्छु , शुम, भशे गुण अङ, त ॐ मग से. ऽह वात? “नह, हहे, तारू पुण अफ रे गूम 


सकस वेश, इठे, गार इ तुझ क्षी “रि झवून पुरू, 88, भयन पुस्ती बुबु चगात्युकह रादु 
सश अङं जणा शुनि - अह शा, हैं, त्यादुर, इमु 6, हैं, णे! छिरे [पेरे (छै,)] श्यूहह 


सकुन गर्व्मि गुरि शृत ५७ पकाई अहुत मुह कग सुदर अत ण वि धुप गाङ स उश्च हि उ शहूर ड 


७ 


क पपर प्रज्ञा बहुल पहल; हवि दयात अनु ही जणे ति मी वे, थे, , जि गोकाङूर्थे,,, बशा् गे, 


Ded 


.. ने बरु सजू डॅम यह ॐ गढूळ ल ॐ हें पख तात शु रुच; वि दू अदश अली अप 
वि शा वेडे स क्च शाह उ शाहू इ र प हवाई शुष रङ्ग. शेषि दङ्ग रुक लही नॉ ठु दि हो न) 


पा Pd 


>. Cd हह 


अडकू इहु यटि गहन दू ५७७ छठ अहुत र्मग सगात ऽपरे याङ्ग गिं बुदे, गाई रह असण ऽप 
गई गष [शात (बै, इ. १. है)] ुःमङ्चुण हेल्प”? 


२३९, “हि समस _ (अये त बु गाङ सु डॅम शह उ याहि उ छु ० पाए शु रषु; उ रि 
शशु म शप्र म गाए म मु ग दुक, ग उ पठ प ता शम्‌ स्यात गई गए शुशु सेलर कुऽ र्ष ग 
जहेगपतूम सरि & वेशे 9588 दृगन गण शरणी अम्णुरे _ “य हु शुः गां भऽ शः अश जेठ इक; अण 
नुस, जके लनं शग; अण्डो कून श्ण हुत पुरक तहत पत पपर गह ग नङ्की - “०३०३ बु हु, गछ 
सवश्व, मे, वये, इ, शके मे पह; अणे ास्यिखुल्की सवु दिं पग कुप तह शुग्‌ क थुक अपह - “ है 
ले नयं शरे, ज लोग हब , गौ ह शेड ये जुहु) आय स बे, 
अहे हे, पुनि य जाइ, म्युलरबुण सुरे जड, ज ठ वेद, णु 6 बृ, मोलि, ॐ नु, उहिले ६ 


NS NN 


इहे वेले” छै हु ताहे सगळ म ऽपे ग गराएँ 4 बूब ग बु, म उ थम छुर गए शुग्‌ जय गळ गा 
सेड णे उ शक पुस तहत इमु” 


“लुं गोशयूईलु - “णै ति अती वशे, एके गोषा... शुई गण... सूय वेनु भे बुट ३ 
डेय पाहे उ गाहूल सय इ दु पस गार बहुत राहु; सं उ में शगु १ ग्रे ग गाढा ग मुमि म शुदे, म उ थब बा 
बुर बसण स्यात शई गए शुने सेल क भ बुर णठोगसपूप पर्ण छ स एए गेगहक्ष वृर शॉ 
अमण _ मु ह मेण वृर भः ष; बेर जे इमु; मणो} इदु, जल्ने भेऽ पुड; सपे इस शाम कृ 
ण बुर इव प्हासक गहई ग ङी - “०७९७ हैंई हु, मू हड अम्वा कै इद्रे अ, जे जे इ आपत 
डाम सब ति बम गेगहुह गुत चुका बरे मसित अपह - “म 0 जै किनं णतु, ७$ लें किनं खवू हें 
हू छि इझमिमय ऽहनि) दतेन हह] फसल के करत § 


| 
जिह छ विपः, जुदयैछ 6 श्रम, १कफेरे, उ प्रत, बेश बु 3 वेस क नेण मुस्र अमुक ग ऽपरे ग गाई 
ठ भूमे म इहे, म ॐ यन्‌ नेण मुरु श्क्षा त्यात गढ गाए छुप र| जुई उ यब भेष गृतपु छमेशिर”की 


हक) को छ 6, पुरेर पू एण्सर्ड दहर दारे एपभर्उ 


२०००, “लाट छोश्नदुर्कशु _ “णक ति बग्दै वेशे श क्च बाह उ गहरे उं र प फिक्र शहर र थे ॐ 
वि शुग अपर गराए बग द, अबु पठ वेत बुक ऽप गई गए सुप्त सेल हुदै आह परम अनगृ 


SNS 


पर््युण & शे 5888 अड विपक्ष शुरो एयर हरतु वये बढो [ऽणो (बै.)] इहे - “७ भुम ठेवु, 
सुण शहर, ऽ बै ग्रु को वण| प शणो अ वे ऽब यन नेशे, मेक्स शठम्‌ वेर 
बगु फिर पर के शुषिः श्वा हरे अवा पटुबेशयुमहुस [वि बकबदुर्द (बै, इ. गे. बै.)] य कै - “र 
हू कौ क्षी 0 में सजग” सषि गुम पुर हुनुको इमु [उई गु (बै, इ. ते, है.) बे वेष [शम (श) 


~~ 


एदे हरहा दशमे दपि पश] छोडे प्यू शाणे शहर वेडे जडेगशलुण्ा वरुण र देशे वेश 59 श्ाणे वाह 


८” YN 


वमप श विवर भू हें शुर थ्व छोड महाय १७दमुर्े यई कै - “य बै हयाच इ वरक रने 
भुम] पेसे सढ वेमङ्ग बस अदिते समत शे पडण वेगा ऐरि सु उँ अडरे १8, ह ॐ सवक के, 
९ ॐ अमि देहे, णहुगस्डबेंशिस शह जठडुशास्कळे, “पोच अप्पे अप उतु हे आं जोस वृते षेये पहत देश 
पसि परिव पिश पवन उरू” छ शूष धर सुवात १ मिते शतय अ शके सह गि शुन त्ये 


वाझ गुन दुक, ढह शक शर खुसग] प्रात वाई गू शुष मड” 


25१, “णाति 53 है, छुदुी, अपी इभे सबलुपङुषे पो गास [मढ (सम्नघ्)] अस] षप गई गडे [गरा (क्षे. इ. गी. 
वे.)] मे कुंड, अप्र गई गए छुण्वेज्लुण वमक? “यु विं जठ, बहे, इग &ओ सणमती पेड हुणवई अस] ऽपर गई 


गरड मून देह, त्यात गई गा छुण्वैज्ञण वैठक] गामे ५३? इणश्च 3, 88, पुवे, णकर उ सूयव “कने, 8, इङ्ग 


अहे, जुर्म उ सुरे ली में जड, इठे, णी प्य छ अनुपङकुरे घोड कृण अवग ऽपरे गई गा बगे ६, 


उजा गड गष छु बहु 357% 
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“युग उदर, बहे, हणभ हुई ऐप रेम, लहे] ॐ समर पढ़ी, 88, इ हुईं मियय हमसे, 
१५६११ ११ ड हवा क्र छठ पि ष्र 88 CRE) NV) र 9 जग डग सिह १001 NMA श्‌ गा Rg ठु ह रे 
सुत ग गत शुषलैज्ञण भैर 


YY NoSS ० वय NSS ० 


“युग उपर, बहे, इद्र हुई शेप सडत, ऐप स्टीडशुत्रशहुद्ैण उ सडत पकै, 88, इद्र रहें जेपकोसम वेतन 
फेक स्टीडमुत्राहु हू उ बढते लरे में एक, 88, इण फरीण इ अगाछुपद्ुरी पेन दुह अस उरे गई तडे मुळ दव 
श्रुत पाड गए शुष्लैज्ञण वऽ 


2 


2 


“युग उस, हहे, हा अहु फेस शेबुरबे5, छोपडस्लेगुखमकबुहे उ सदव णके, उड, इङ्ग हु देम ९९ 
विस्मि ॐ अढरश्ुवै, भेडी वि ७$, ठ इप रत इ अग्लुपद्युकी पेग इण चु ऽपरे गै गर्दे मग बे 


उद्र याई गाह शुष्वज्ञण ऽन 


“युग उपर, छ, इया मष, पैक] उ सुदर । प्डी, छ, गङ्ग गी पेशे उ अङ, जेड में अ, उडे 
ग पदु ई शम्लुपङुदी पेग इई शस बग गई "रि बगे शर, «द्र गई गए शुप्ैज्ञण सेझ 


लेसे में अड, इहे, इगो मनु & स्पर थे इग शुशु वारे गई गिह से बेह, उप्र गई गृ सुनु 
के) 

252, “के श येत, अनुकृ उ अढे, ऐके डे म, शुम, बुध व्यास गई गुँ महू श, मत गई 
ग k झुपडी किङ NF A ४३ शत श्‌ 007८७ NSN IRN प्युन ७३२३१९३१ ण्ण्ढ श्ठ खुश NRT 
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क यहम खु?! कै दुद प्र बुर RES RR गाम NRTA ड क्ष EP डे क, छुनु", झग] शि हिर वाङ्‌ dp: 


म द, स्यात गई गए छुक षम, थे छ, शुर मठा गुम गेषु उश रेशु्रङूद्ि अपश म दे परे 
मु इम त्यास गॐ गर्छ बे ब, उग्रा गई गाए शुष्बैज्ञण सेड 


“हुई शरे येम कदर रेम, लिनु] उ अशण, छि हें म, शुषे, असण] ष्म गर्छ तस्य बे 
देहु, व्यात गई गए सुषु वि, शहठ में पन्‌ मे, शुणु, सुख] यशुगुरिगा दुक्छ सुम्‌ ६ बलत वर दपण श्र 
नने [इरिणे श गहणे ५ (4.)] सतत [सळ (ा.)] आते गरि दडी अ5 में यशु, अक्षिः पाष ब्ग परक 
सतुम णदूुविुने| हुई श वेमि वरिम दमम, भिम ॐ अरप, ऐ हें अ, शुनी, क्षण्‌ ऽरि गई 


|” 


गमि दमे हु, व्यात गई गए शु वेम, थे 6, शपुर, मग शुषा वेशुगुषिण्‌ दुष्क छ सुषम्‌ शर प्नुप्गुत ब्र वृषण 


र महग उन रहते "रित बर, अ मं छ लेत्‌ न भं गई णुं बे हह, अत गई गए शुङ्ग वऽ 


“हु अह वेमि शिरि वेक, अिऽमयेऽऽुेभ्‌ ॐ सदरे, को) हें म, छुनु, बस] त्यास याई गर्छ मे 
हु, स्यात गई गा शुशु ऽ, शहठ त पन हो, शुणु, बुध वद्र समम शुदकषणे छो सतू, ते णहु पी 
अमून्‌ आलम केगहप्पमूद व शष, आ ति पुसी, एप्ेण बैङ्क [मेहर (ग.)] कुरि अदे अव गुण अशे 
जनेगाइने “हुई श वे रिय व्रतेन, भिदिर्‌ उ सुरे, मि हें अ, शुषे शषा त्यास गर्छ गरि 
बनें इरे, समत गई गए छुखबैज्ञण सेड, थे 9, शुम, आढ खु] वेह अबब कि एकरी श स छ णमु पक्षि 
मै हे छश 


सूळ जुशबेमुषि नेमू म अपण, न झेन शप्र गई गुं इनु मुव्ही, त्यात गई गृ शुणवैज्ण ऽमे 


“हु अ वोम रेम सेतुश, लिम्बु ॐ अत्रेति, शिते हें मे शुषे शष्‌ त्यास गर्छ तस्य कु 
असूरे अह म शुषे अ वि 


त 
§ ~ 5८ ७७” २४“ Nee 


गड) अहु अह २9१ 929 


कह, त्या] गऽ गए शेम वेऽ, अङ में य हे, शुपृरे, श्‌ इषश्‌ वष 


हुपरी, जहम गुतगर्शुरे विली शीषेष नेष बशगम [एके (बै, बै.)] मै 


शेढ बैठ 5) स्पेशल ह है उ क्रि, के) हें म, एपी, बुश] शप्र गई ग्य मरने स्त श गाप शुम 
मेसु, थे 6, सुषु, आढ! गुम] सुमु जङग ते पुषे अ म शुर, म ॐ छ धेनु भेम स्स गई ग्धं भे 


मुव्ही, अप्रण गई गए शुः वेऽ] 


“य अ येति, पसेसेगा् ॐ अङ्गि, के) उ ही, छुदुणे, शष त्यासह गई गिं बे इ, स्यात गई गाए 
एपुणबैज्ञण मिङ ह गि थह ॐ सुपु, शसु जुस्‌ पङुसमुशमु उपस्सुभमसहुरै श छेड रक उडे मिलर त अहुर 


शुदा Me) रुण NF A, बक ह पाक के? 88१9 छार छ स्य द््वावुठ/85 08०१5 
तह“ “ठ रव्य वमि, यक्क्ष उ अते, क उ म, छुुुणे, श्क्षा त्यास गई गरिछुँ कह इ, ऽपर गई ग्‌ 
शुम क्षेर थे 6, छु वाढ! शुग शु वढुसेमुशम्‌ उमः शने छेड वठ उके मिङ 5 एव्म सुद 


~ Oo 


लहड वृति म अ 9 णेहोम्‌ झेन त्यासच शङ गर्छ बून श, अपू गई गए शुः वेऽ 


“कषे में, शुपुणे, म गर्द शू विले २६ इते अपररह गई गारे मने शे, अप्त गई गए शुकेषु सेड 


२०३, “० में, शरे, णहे उ यह छु १३ ८ कठै उज अशण त्ये गळ गह के कहे , आत गई गए 


एप्प! मिङ गारे ८४? कुबरे, अ शुक्षण रो, है - भुय शह पिग पस्छोठ सेन 00 8010 ५ 
ए (६. त], म वश्‌ प भ _ चू सह का वन म ब, भन ह इषे , व्य क 


5 
थेम्‌ अम. शू] आपरे गई गरड बून शरे, «र शई ग्र शुवे वेञः 


२०० “युग उवै शुने आर शृक्षण णे श श है _ “यछ सम वेति _ इमी, पण राह वे _ 


SAS 


खक) क्षत अओ चान 8 १59 १ जक्ष, उम्र रह पाप इ नशे मे णेन; अकतबि शा शेम इ देह) दें 


अतद्‌ पुरे, मम शृ] अह शष ऽब - इनि हिं वेशि _ इने, पुरू शबा वेषि _ भुक; 


उ रह व इ नेशे में फवहेबुभ; उषे बर्फ वि इ नेशे में जी; अक्षति शा विभ ई बे मैं 
CRU a एप [० Fe ie Ee जग EN चषि De शङ्‌ Tg 3१६ हे ®! शङ्‌ गा श COS 


टर 


२०५, “युग उधर, शम्य गदै शुष्‌ पु ष हु र शह वे व्हे ङम सहा; ह भए णु 
पपे 3 गी, शुष ब्र बये म २5 कुक मडझरे)े - 30 मं मेह 0 ती उसे, छुपी, छि ठु मे बुझा णे 


ईन रं शङ अड्‌ गाते नुह? 
“रे क, इठे” 


“5 वि मवु, छुदुणे, शुको णलुषृऽे पहुदीशुरी [म्व (बु, सु. तो, वै.)]; णु मढ कृपरा] णहुबुवे दिड 

“कनु, ठठ शु जङ्गम हि _ सक्नु शह पेरे दहन सन अपा 5 सह फग्ग भ्रमत ३ प्फ्रै, श 
र प्म्ञश्रूभ म अऽ 90 न्ष - फे ह सेई” णां विं शुदुणे, तिभ भ थेम्‌ गम बुक सडे गई गारे मून 
मुडे, अग्रा गई गए शुम मेज 


२००७, “युग उसके, शुष्य आढ शुष पेग सुम सु सुतरवेछु हे ॐ सुप्त सुगर उपरि पुडे तह मु जिप 
पुड कली, तेवर हे जूक 58६ वेक्षासफ़ेक; फ ही तुलसी... शु. पुपर पतेय जि पढ, तवर 
गुगल पतेय जस्ट श रिरि , तवर उह जूम 88 षण्न] पुने, मव शूष येन मुझे तुम तुमसर हे म 
सुश्रत सुग्रै ००७ पुढे, त्त पु ० पुडे रेरे, त्य उह मुदी यह परेषाम ते म शुद्र ... 


गु... पुगि शते ७२० द| "थक पुष्करे शति ७ पुडे शारि] तेव रु जूम 5३३8 ग्न 


७ ७. 


उर दि, शुन्य, रु ई येम मै बसण बयार गई गई आढे पुड, ब गई गए शुणवैज्ञुण वैन 


२००, “दुन अ, सुन, जगत म्‌ अय यहम, पतयह मे श उरे अन बहे नु, दु गुरे गुरी 


सेर जुम अर्ग ऽम्‌ तेह को णद; सेवक वेनुतुष् ङी रुष वेऽ... केइ कतुः बिली 
जूतये शङ क्ली मक्ष थणे ऽनच 58 ॐ पम हो शुषा] प्यु ०७ वेः 


0५ ~ 


“युग उस, शुषे, जत आफू जुका तेर, पुपर बे शुभ्‌ उह अभे बरे नुगुण , वेतु णसु इश्श 
शुष इग णसुमुपुम कहें ब, पणम, कैद णु, उ पष, यगऽ; शुषे पत्त भरु हुई पबु वह क, 
णवी, वर्ण स्की, उड पाई, पके; जुषे रुष कुने शुभदा व्ह बक, श्रप्ज्फ, वरिण णगी, इ पाडे, बकी; 
सूने गुणवूई कुने शीय ण तु वृक्ण बृभमुर पुमः कहें क, शमम, बसल अप, रे पङ्क, “सकत 55 
ह यन हे शु खु ७ ऽ 


्युढ उतर, पुरी, णद मपू शुग दते पूत ठो शु] उ कन रे कुने, वे दुरहम 
दन बे, वुड) जेट बे, ३९ब्‌ुनरदक्पा व्र बुक, वुमन) कुद 
शेत 55 ॐ पम हे शुक्‌ पदु अहेन सेल 


यु इश छु जुल अ शुग दति “पतेय ठो शु ५ नमन हुनु वु अर रे शुशबपयाि 
अहि, शरिय बेत, तो... शकं बुक... अमू वेत... पयं बुके) ुपव्व्प्युत अङ्धि] 5३ उ पन्‌ बे खुश वश 


अरदो वेऽ 


“धु इशे झुम जुल अणू शुग शतश, पपतस ठो दुस] ८ न रसे हुनु, न सहर रे शुष्य 
सूड, शदिणव रे प... किवत रे ., क्षर रे ८. पुर रे शुपशबाणुर्शे शङ्गे] 65 ॐ यड हो खुश] रु 


जमरी सेट 


5५५ 


“सुंठ उस, शुषे, छात्र पू बुध पतेयम्‌, प्तरपतेपहू हो शष शरेहि ३२8) जेदुनुण, हेतु ०१६ बूक वभे 
विवय) अरी) विनर, इरि बेत... १०५ उनी... पह बुके... पहुदि बुके... 
Td ~ AN ९७० NANO 05 NM NNO Dd झे Dd 


3९ बम... शत हुए) वेशेन) विगन रे) बि 58 उ पग बे शण ब्‌ उहि 


“सुक उप्र, सुरी लाव आप] बुध तेस, पपतप दो शुशु अरिं अहु अझै हुनेछ अधुरी, हु उङ बुक, 
उदन बेत, उरे बी , ऽग दरक, उदं बुक, उक्तं र, अदु हुक, ऽङि बरसे 58 उ ब हो 
सूस प्यु जङ्गहे वेऽ 

२०, “युग उप्र, छुनुपी, णमु मपु शुषा पतैपमु, प्रपतेय हो बुध] णहु कैंप 
र, जई अहु पट द पक्षी, अमं श वि; इङ णि की, ण फर्म व, सरस षु अब 
रतेषु पञसु बुम जिगर “ऽग शुगिति लुगानङुणणने शुपनक वै, अ रङग तेग; अकव जगामा 
अमन उ वद वुडन शुशु सेज, अण मु तेग; शहर षडरं अम्ग प्रे गे पीहु शु 
मिङ, जप ट म, अ शुग समम नेवुन सुप सेक, जाणी खुस सेव; शहर नेम 


~ No २७४” ९६९५८५ 


अनति शुवे शुक वेगे, अ लु | 5३ उ सग बे सुधा रु णङिेिनममदी वेऽ 


रमे ठरे ठग दु, एप तक 
रण 


on दु” 


२०२, “युग उस, एनपी एत अप शूक्षाव पतिम्‌ पयय पडू बो खु जडू कहैदुपबुमै ब पपु | ज श 


~ 0५ ~ 0. 


पतर सु सुमद्रपुहढ्न। “की जहहु॥ इगठी, पुति में अडे क| जै हमं अङग] 


Coa] 
af 


~ 


“आहह हुप जेनी कक 105 45% 1 “रे जुल ष, “युबती जे स ठत जैन कमं जङ 


~ ~ ७_% ~ 


हुळी पी पहन समत मृगे "जह दुरी, पुद 


0. ~ 


नेई शे ठे लिन तिं दप 


~ 


ठी "क पमन सुसर] “कै णेुक्ष मुग, “अदर 


~ 


ई बू को र इ 


2332 
श्र) 
2 
419 
10०) 110 | 1५) 410 | 


“दु एदु 
अङग 


“हु अदु र श ठृ 00 ठक ने नेमुन मर्व सेद गु एदु बै मु मुनेः 
मृष, शे शर पग 0 अह दकष शकर बत बुश दक्ष दृष; जरो अ आहुपे पकड दुक 


९... ७ ~ 


पक्के मदने भुग्ने दक्षु देसम “न हुक ही, दी) जे उह क ल पदु जङग 


“पह गुप लनो पते हु (कषी देवे कसह दिक्षु व| अक्षे दु गिव की केव्ह वनेष 
वेबर, शेवते थर २० 7 “४ वृर शुर व विम वनिः वि, भप्ररो् अहु अदु फेणे ग तुद 


छी वेने सदन वेनः वेने] “गे णहीहुआ ईवहि, पुण भें कम क| जे कह ऽहि 


po 


४७०0७ ॥ १७५७ 49% /302/9७/0० 00/00/9201 अकष मुम वहग वे 
येना सनम ३5, शेवते भ्र यम 5 भई वृषकं शुषि करी 4ेऽाध् २९7 ३१7; 
नर्च ऽह उपदे जेण ऽह दुरे पष वेमे अवहन मेनके मेऽ “गे जुल गे, पुदीत म 
< ठेऊ ऐड सुळ ऽद 

“हई ००५ अणे पर हु पकष अमूक जनाब अकष | शष दु ष अतत जम 
लेमे न, सषि प्र २० 7 अह दकरस शु्ब्रयातिम् ले नु लेके लु, ज्मो ऽह 
सुर्य शना पळ दुर पक्क मृगे अतम अक्षये ४ । पने णहीहु॥ मे , दु 
अमरे १5 उ यम्‌ मे बुक सषु उद्गी सेन 


ने क| होव जडून 


AKO “युग उर दु” जन ठ्म्मु ह. विही धे SNS Bas क्रस AN TNR ३०० Ol INFEST NR BR 
तिश अण जु; शुधि बष्रुक...१.... तगो ७... भिषण ऽ... मुरि शदे... वेगि 
अमे... वडिाथिनणो अडू... मवुाधिम््णा बूल... शुष्ण बूते ... सेडुल्गाश रके शत शुम तिमे अर्ण 


अरं 65 उ मम हो शुषा रवृ ० मेड 


2९१, “छुब अवे, सुतर, ण ग बुसगुह हेयर, पुरी ॐ बुक उह हुनै मेड अहुर, दु मिष गुरे वि 


~ 


उरु इठे सकी रषषर षे पुतिशु् य्य हुनै शुष वषर] हे. लिश गुणी हेग वतिसुषिम वैसे पिहि 


५५ ०० ० 


पर) पुस, वह गोडे अकु गुणक सेसेगहेंग कोुगेज भुतं कठ श्वर, शुरु, “क्र हुएों [मवृ (छै, १.)] धर ईाहेक्ै 
गह हेण [मवम (8, १.)] करत शुग्‌ पर्ण वषण व्हू, बण मणये [वज मवमे (के, इ. ॥.)] 
वरुण 950 सहस्र पुत रेन ग उ वु ओसठोस में, छुनु, वु मोस गुम वेगेन वतिशुषिम अहित १३७ 


७४०. 


पपु पक, बुझ गोडे अशुर गुणक सेसेगहे बैठैडुवेग धुत के 


“युग उर, शुन्य हु बानी शुगर णु बकच, वे, 55 र एव मेडी] मे ऐोळाओोस गा अकुह 


विय ० 1२९ परर पदर्छ, मुष गोडे व्यू गष अमेन वेषि णहुते के । स्वप, सुती, शप गहुँदै 
वि [शङ्के (छू, गे, गन] श्च गेस इङ्ग पेम शुनाङ्च भु , ग पुम वेश झुमा णु, व शुम वेश्म 
शुाश्ष शुवे, व वोहू वेश शुङ्ग भुम, पेसे ॐ म गुणेव गुं स हुई लुरे; जव वि एश सुपास्छ बु पिष 
शुदे फेश शुपारऽ वेन शमत देष पवू पर्यम्त यर, बुझ [ग बे (यै.)] गडे अर्ष शुनच वम बरमु 


५९५ 55० ~ 


बुत प] वेतद दिं छुमुणे, हु क्च गाण श्हदेंग वु्िसुविम्‌ णादि परित परिवर्त पुसे, म गोंड सङरे गुण 
शहरें वरनिशुषिन अश्रुत 991 


nn DNAS 


“सुठ उस, शुने, देहु कै उ बै... य हुनै शुष्ण मे] में छोळओस गुण गोम सुविन पेष पिङ 
विदुरे) मम, मूष गोडे उश गाङ्ग वेम इवि भुते कठ अष, सुमु, शुषि रू मुहेण घु शुने त्र ऽकेन 
शक इ पए इ आद ६ शकी ईदी शको बसु शतावर ण बसने, हु प अकु भथ उ मु कै बगत 
जेने पस्कन यदुम शर्त, मुष गोडे वयसा, शुक्ते ब पुमे ६ इडन भ अहे) धूरित अते ऽ, ओोसठोस में, शुग 
वेतु फि्डोश गुप वोन शवेन णहेण्डेत १२७३) “मयुर पफ, बुझ गोडे अपुरे गु भगेन सुविन अशत मे 


५८.5 ~ 


एप्प थेऊर] डाह गुप शेश उशु वरु रिन Ey टू कठे, मुझ ३ सपत गाप विशे ८6 त 


शुत 
हेत शेवते, शुम, पुरले हेन भङ्ग रमल शसि गरड ऽक, मुक गो अष गुम नेम हेग अते ज्ञ; शेसमेस दै, 


शुद, ही भिमरोक्च गा पसु डेड वरेन पसत क बुझ गी स्य गुण्य पिशुन उन 4 देन अशु क$! 55 
उ थम हो दिया २६ जडेन 35 


“युग उरक, छुदुणे, हैतु शुष उ यवम्‌ सुग्रङ्ग ॐ पूत पक्षे सम्सद जङ्ग पुरु एव परक उनुई हग 
॥ ७ 


ऱ्या 
A 


2५2, “युग उरे शुन्य णत्‌ आण वसात तेय णज्ुधतीढ बे क्षु भे वून - “छण तै हो गर्म दुबै ईठम्नुहुो 
दुेहशुर्े कममगा्नुहुरड उबैहुुपअपस्महेपगलहुरगङ्छ; क बम बो शुई ण शत छोड शतिर] शेती, छुदुणी, ठे रि 
बुट हीय जाहल बुस्टर ण शर्ट सुगाव, फत सं झु गेले थर की ब क १ अहा त मखु ग्रा फळे यद 
पुरि उद्वे गित व्ुसियेल्ष = “रं निं आहि रि शुरु क्य भहु दुसर ण समते अकर, फत सट जु दु धर 
के 4 4 ब अद १ मदू बत्ती शेसगेस में, एपी, जृ अप्‌ चुधान पतिषु, पपतप बे शु णे पन - “रं ति 
ये गृ दुरे दमु इर लकु ७६; 9७ आए, भह सै भ 1] १ 
उँ पन ठो. शस रबु अधमो सेक्टर 


212, पु इद छु छू अणू शुड दति “पतेय ठो शुग्‌ सेम गुध ऽ शु (ङ्गे ही उरे 


पहु ण्य] सष, सुपु, पुष स भरेण वेक; ३4 मेन्द _ “म स जण मसग; ण सु, ज्यु शशश] 


७9 AN > i ० ० ० 0 


इते ऐरण वयकी सतर ब्र प्युरी, उहि जह हिप वे; फ प्य _ “णे लाही, आफै गेंशि, फङ ऽए उप गेलि 
सिप एशे पतद्रकी सरू श्र, पुसी , पुस जे गाण्ड शु, 78 मर्ग _ “आपं जहे जण गाण्ड; णह एकै, एक गण; 
गब णक दुक जेकबे में, शुषे, णत गाय जुका पतन, पख्ुपतैपदू हो शक डाळ गु अ गाण णके दुर 
रले शलय ०] 55 उ ब बो गक] रवृ ऽन सेड 
2५२ “युग उपदे शुष्य फगत आप] शुष यतिन्‌ पूरते हो खुन णगि ह नुह _ ऐेगेति झु वशु 
ड, समुद्र इत णण क; णमि ते, तुह पिदा ती जाम्‌ गुंडे, सकी लुगा, पज्सेपूर एुझुईनसुह गरि, 
शेवते एुम्तो; छम ऽषु [मुम्‌ (ता-)] गूड, खक दशिय; एशे पक्के गह, शशव यी साह, ऐेळोशे उड्ेगबुस्प्ये 
अलग ईस शतु परि परि, पुस पसत गुणेन भरै महड सह, शपे, शर रङ 4 रेगे ६ 


00 0, 


सुयशा आगु णै पेस र्मग थाह १ प्रदेश तर जदवस; शेकत श्रृ प्लुप्री ये कार बु भहश धर 
युसरा त्र पह थे पेक्ष मुन णात 0 प्रदेश गक्ष “कध; शत श्र युपर, य शस ब्व इसाडवुर श्र 
पुसणारी शमी ण पे शुग जाति 0 नेष तारळे णहव्ननेक्ा णेसवोस व, पुण, णाम्‌ अणू सगु मिष 
पतयक के शष्‌ एतत दहे रे - ण्णोषि इ वशु ठे, शुद्र उतू जे क; जमेत, फित; हिरु फार 
त णून गुंडे, शरि णारे, यश्ैणूषि झुङ्नुहमैसुई गा, २ गे; णुरीर णमे वारे , दूषि यशि, छगशिधि 


हैब पास परि पुस सुङ्गकुदै गुणे शे ऽ 


00,029 


RE गृ सेर स इशु; करये इङ ण्य कै से 
55 उ सग दो शुग्‌ प्यु ०७ सेलर 


21 “सुगर सतर सुनु उपव अप शुश्षान शत प्रयत्य शुक १० BET शु लहुमूसुषिगुण एकर ऽ 
शु - मलै ड मुलुक डं ण्‌ प्र इङ्गे K+ सुचते शुषे पप्पु कहु ऽन 558 श ; मश्चय्च पि, एछुदुण ७ 
अण शुक्षान ८ स चुस वप्रमा षुण वु जनिपरसुसुशिगुय एकर शे शु - र्ड गनु र फे पुर इग 


छौ 58 उ पम्‌ मे सग रदु णहइश्नवरस्टीशुह वेऽ 


2५७, “युग इ लुरे, पू सथू शु यतेषु, पूष हे शूष वू वन्स अ स पङ बर _ षू 
प्र रेह “य 388 अहे बुस श्र क तलत 388 इ; उम अ उठ रमेश उड पकड, पेपर बु उह बुनेर उठे 
पहन; से त उह «ठि उठ यि, वे ब उ र उड पदक; रह र र “बह ळे वळे, भ श्र उँ 
ग उठ “नहि; मी १ रे वण उह मनि, जाऊ श्र रटँ “आवा ठु नि; अशुर १ टँ «शुर उ 
दमे, णहुडुई ६ उड़े लुङ इहह यमह; अमके ६ रे “रु उठ पुडे, दु) ६ उ असक रेड पहि; ससु 
इ के भसु उह व्हड, णेस ब ३ अपु अडे वडा से, शये, अदने १ परश १ पके शत मा आतुर 


व क लन छ त्र छुप हण] सुवे पदुमिप्रगरन चर श्रृ साह [सुणाहि श्रु सुणाहि (बै.)] हन छा 
बू "मगि [जारि  ण्णांगाक्क (दै.)] निष; शेसळोस विं, शुष, णान्‌ अणू श्ण यतेय पपे हो शुग श 


पस्सुझपुवै उप र सरू वून _ सुगी श्र उं “मग उः यह, कस त्र उँह...३.... अमल घु उठ... गमे वृ. 
सदेश यु उठ... कुम श हेट... शद भर ळं... सिति ब्र उह... मसी श्रं रे... जगत बळे... बुडत बर उँ... 


छहुहुई धु उह... समक थ उह... णमक} धू उठ... सु श्र उह... जमैसुह धृ ळं रिसु उह यमह] 56 उ थम्‌ द 
बुश] प्यु उद्नः बैठी 


2400 “ध्यु उम्‌ श जन ठप्प Lot बधत ss श्क्षा CED} > DRS DE! = छण उने 


देशे ईय नवि ईति उति कभ पुत निभ पकै हीण दरक दण तिशी दुपिें सुद हनिय प्श हनिय टु शकु 


पने 


~ YS NANT मनका 


इतस5 अदे, णऊेगोते शसहुगा्ते णडेगो0े सिसवुगाप्रे णऊेगोते सहु - “ठू वरे लर मग रे 

म तिश रु जगह एमन, ठमेल लवि भग मक्र शेससुस्ुद्रव्वतशसेर 
जेशयूणुपरिणहं, में तठे इ लुपि हे) इः शशुददेश आगे शश्व अशुक] अकर, शुरु, उरि बार गुद ण्य पुठी 
ट, रषे गुद आ पुळी ट्क्ष. शॉ. श्च गुद इणश्च प दे 59 पेम _ “एप वि साद पग्र ष गु एव, 55 
मं असूत लं जुल जोस पुट जर्ले, पदत गुद फल गुळ छाई, 550 नं लाटली जोत नशु णेस अङं लश पुडे 
अरे शे छत्र गुद सीके गुं यणि] अक्र दै, छुपी, लव पू शुग पतेयम्‌, पपतप बे गु उठोगति शष 


जुड, विव _ भेके ही... हे शश अशुर जनरिक) पके णु 9३ उ पठ बे सग] शु 
जेनर सेट 


0 
गदै 
5 
242 
ट्र 


a 


7५८, “मुठ उपरे, छुनुणे, जत पू शुणु पतिषु, प्युधतीशह ठो शुग्‌ प्लेग उम्‌ वशु ऽफगुूनुष्णेन स्टे “हहे उमम 
शुपईुने वेगे पहले इमे शे शपते तुझ “वप्ये आहे «ठे - ये अ बहे आह गम ती कूप ङे अण 
र्ेरिठेन अगढूगन णे शुपङरष्‌ द्व ब्वाय, हे गुण वेषु मई बह णण पुरक तेग नेसणे शुष; जैले ब 
पठ ब सह गुणशुररितिव सश हुन्न्‌ अङग मर्डेशुख्यकेम उब्छुशनु ज्यू अलुपङष्‌ बुरे] सु झ्यूस, छ गा 
हैए २% अप्‌ सुरण उङ की शुक मि वेग अमु शुर णतमङसूतुष्णेन से पङ उसळे (नुने दने गहे इमे प 
शुग पकै “दवाुपणे व्हे “न| 8, शतृ, दे जणु अपुई [अमद (ग.)] १6 उदु इह मश म पेक मशु गोर 
श्वेत दरपेये एड एलुमैउस्कुरी; णोसळोस विं शुष छण्‌ उ यका यतेषु प्पुयतेसडू हो खुस] पेग सगुन शुर 
जउि्ूरुष्णेग ९ पुडे उम्मूगे शप्नुने कै “हे शुदे एवे इगत तुझ पाहे शे वब... 6 उ 1 दे जूस] 
रबु जडेन मेड 

2९९, “युग उपर, शुग, णप मथ जुस पते: पुपर बे शुष] घुशबुद (पपू णु सिसे पिसद नेष को 
अप जङग सगत शुष्ण तेज शहत, शुमुरी, यकद शुषगास्कें णू शङ आमु, 58 उदु इ पेरे हि शे 
अश्च [सश्चेएऽबग् (इ. ते, ॥.)] सस्ते मुरु उसे नह| क्ष जङ्ग - “र्णं रिं शुरण ऽङ्के मेष 

ठे 


SN AN NN DANS 


जमु, 588 शश्व ऽमा दशु उमदे 98911 षश्च शि सुनु जाम्‌ अ आसाम शतेन णचुषतेषङ शुग्‌ 


एर [प्प लमु सक्षु So 5. हभ अण जद व्र ul एव भेकर 95 ड छठ ह. सहु Ds BRUCE! 


नत्र ~ 


मिङम्। छप्‌ रि पद, सुरे क्ले पो उः जूस ससे गई गै मून शेड, सुहु याई गाए शुच कि 


~ 


तळे पि, क शड्‌ ष ण ढी सग] सपर गाई गारे के युट, छि गाई श सुमु ४) 


०७ ९३% 


लेने गत्र] णहुर्शे सगुसुस्य परी कृष बरे णि 
दपृशुशुनुरशुङठं 3 अम 


5, अढ्पFुङ्िु 


_ 


२५०, छे डो सु _ धे साप हयाच शें बैक देने णमशि आमो] ऐन ति पम्‌ सढापेम्‌ छु्मुखमरर्व पी 
सफ़दर [सासरे (से, बै.)] वर रह व्णाून्णो मक्षेगु| णूद्ती वेक्षि आ पुणा सट पुडे 
पपई] ऽश रिं मका ३१ शमिम मो दे वेश्च ह पहुदुणण ण ति युगल शीक जेड _ “उस ति ठृ 
५०9 ४9७ ५200 ०05 200७0 ०90 0 शोक कि थेन शप्र 
ज्णाबुत्णों अक्षु झुठ जेन झुकुन “बुटी अमुद ततसम” आध ति. पडुन वर्ण घेऊ शु हग 
लगाब म्हणा" छु येन शुकम पश्रनि साव्युडगधुर्ठर ऐतुपषपने| 

रन निं पन ससणोठ जुळे परी चगस्युक्षाई मष्‌ परिवु्ापरिशु् शह बेर हे) शने शव अनेके 
तरा गिह, शरिर _ दू उँस्ताहै अरु सगा इप्णाईै सुवै जङग घुमाई शुग सणा सूदा गहुगत शति 
पुना गुणा मेहा मणरण् ६६ अणवे खुस द गुध्ुहुमाई शरि गुगछाई वेणा अशु तुरा 
केह भ 


उच विं शुशु प्रशि शनसुडेगापुर् यङा व) र्णे णर] दबून हण] वर हृष _ “लु र्र ह, मु ह्रु 
१0000 900 शस जुगाड पङ्का वी] पुसत वि यम्‌ अव्य %/% शस पीठे नम्‌ ङे तक्ष जण 
ते जठरे मुहन श्प] ण्म ति या छ जुण्णाई ०३७येयेg्‌ णऽ अङ; णेस तु पुष परि षित सुप्त 


~ 


उ) छाल वि स दुर ७३७ 


269) छश रि ARTF 559 ७ श RE अषु र तमु र शि, टि सवऽ ददुषो वि 6-0: 


व उड्ने | उङ गाव शद पतित्‌ भई बेन जेव 48 में पाहे स्य शुक्र पुरी सामसुङ ऽन 
St) पि र ग Cb) चटया 0 TNT NON NTN NRTA RERNABAE RR एप TDN उचु$? क, 
याङ, म गुण रुपा गरि, म दूषणौ बरड हुक, म घुमी समह सेफ, म पी पु मुकी - फोड़ में जई, णी, 


~ 


उठ Cb) किति पुस्चसुझर कि द्रव्य वस्त्या RERNABAE RR उह 


जब ति २ श्प एुजुक्यूज्ञ पय ९द।6ुडिगहष हृ 3स जेम मधत्मेशि ७ असित्‌ शुभम्‌ शरि - 
“दुगे इङ्ग णेऽ बुक णहु जङग] णव ति. मुहन षपति थेन णव एतुपप्मे, शुलेन हु णङे्रतेत भेग 


९९ २४० 


वशेष) जेईई गेहूँ ति बडु तफे पूगे णरडेशे शुदे पुगेन जगल्युाइडन 3 गश्णहुत 9 ऽ कृष) 2001 


2७०, ल दु, इगच्नु यङा श्यी) भने _ “ष्च इह में, श्य, गऽ शुर मड शुम अकषर किष 
पणात सुहु अनर्ह ण पू एुाऽमून्च प्र अवम्सुङए सड गऽ कै, स्य, गुद्रपज्ञ मठ शुम 
गुपिते म कह, गु उठ तुपे शूरण गि, णर कमाए! 55७ 5, स, गुगूस्छ मड शुषा धूत म के, गु शव 
ण मई कुरी, ०ुह हम ! पज कै, बी, गुम मह शुना ऽपरे व के, गु उम १९५ ऽप त्मक, 
उह वितृत [सगुहकमठ (वे. इ. 1. दे.) 55स््च ठे, शक, गुप महष शुगर जीरे ग क, गु “उ दषणं भू 
सुनेकी, ७१७३ एस ले व्हू वि, ज्य, पसर गुम्दै द 0001 सूकरा दृशति पस्डागुलर्थ एपएुडुटणहियड बने जप 
पप एुयुत्यूमज्ञ मसखिदगा॥ ९८ अय 


262 “इनु दि एप्स, शय, मे कपा Re दर सरह म सेंशच सडू रा म दहु म एुहुउणशु शम लुडु 
अपि ठेऊ 55४ गुझुई बह शुनि अम्केगरऽ तु] गमिते उदु? छह, वप, व गुम शृण गक, ग शूरण बे बृषी, व 


णी शत अपेत, ग बूर णु णी - लिते ति एसै, शी, उदे अते सूया दुसेकयुझक दङषेहो म उव अङ्गुशं 5 
वहु म एुहुउपहुः् श लपु एते हैंढी! 55 रुम ह शुं शटि जि) 


“हश्च वि ण श केने शप पुरिसु झुरे सडू गु दह छठ गह ७] हिद जुस शक, 
हस [गई (बै.), 55 (&ै.)], स्की, वनै सुती ष्िसुहुन्‌ अशु सु, 71, शय, मक समती] 0६ ण्णुलवा शे 
णास दसु, एम, ब, वेषे समुह] शोत पेम जणुलवार्ई सुद नकु बता क; एम, ग्य, सेर प्रहर समुळ] 

छेद गुप खुद; 5859, व, ष समते) भसम गुण बैक; 58%, ग्य, सेवत भनु शीड गुएण अद अपरिशेष 
मेस; 675, शय, विवि समुळ] भं गतिम शुषा बेळ अ मतिम क; 586, उफ, सेव्ह समती] 


PS 


कि जरल अपु; 719, घ्य, वेषे मुरि] भिम्‌ णुश्‌ स्प ; एम, बी, धिष शमी ष्ठ जरु 
अपन ०२९५ मु; म, ब, शविष्ठ अमुर] जे पते ऽर्‌ शत अर्म परमे क; 55, श्य, षि 
भन्नै] 

जे शुशु वपुः छऽं, वप, ध्रव प लि्‌ रु आधु ; ए, वी, त्रे अमू] भ्ठ रुषम्‌ ऽप 


7 


णय मुहु; "75, थ, वेषि आनक जे 1 शुषे अफ बेरेंद्रण परम की; एअ, श्य, रष समती] 


25 नाने उ, शि अशु शेळ? जश गाण्णाही, ण्याय शङ्का, पुगी णु _ छग इ, स्की, जणु से 


0 9 


ढळे इ, बे, ण्णुलवा शेळ नौस्तु? उने मेरे सुट सुदर अरण] गामं उ? उठे 5 पड जमेतमैई 
मगर पो उं सूती समल अढे लेसन णुश्‌ शद 

छो उ, बे, णुशव भष शु आपरेशन मेसु? अष बेस शठ ७६, उफ, दवु पुरि ववृ गाणशुरर बुक, 
सहरि) यवम पहरि ब, तर्ेतरि यवण तर्षु हे, वैदे पतभ शहद हल गित - शेट्वेठे णुश्‌ शेड 
पसरवू रुह 


“नावे पेपर, ब, गुत बेब न र्र क? होइ, स्की, ठ्य भसु बरु ण्गुरावार्ई ङु जलतरण व्ह बि 
रपि वरिण जुनी सेड पङ ८5; शुने दुर्ग पुर हुई पुसू वह इक प्रणम बर जुम्दत उड पये पकी 
जुहू रुग झे शमत व्हे कम पणम बर जस्त उ पदके पय; शुड गुणवार्ई क केप ङण विश्व 
वेइ ब्रुसगुप शिरिम्‌ मह ६3) थपमा बैश शुर उ पदके पय शोत शत ते, ब, णशा व वसद परिष 


क 


~ 


२७५ TR उ शक गुश्यू ३५? गुशण गाप्णाङ्ष, शुकः अङ्ग 5002 दि. एक, 7८5, चु अनु ठो मुड, 
वय, रुष शेळ 

ढोमे उ, शय, गुण शद्ध गोसुहूद? रुहु गेस सुड हसवत क्ष अरणि] गै दु? उर 5 यई कमल कमध 
५ उ दकवा बसि ब्रेड, वसुम्‌ रुश्‌ बेद 

“हे उ, शय, गुर्‌ बुँद गुर अपरिशेष मस? रि गेस सु म, स, वु सध की में उ ये 09 अनिट 
युसेसुट्रे "पूव मूक; पक्ष त रुष्य वेदर अपरिशेष नेस 


NN 


“शाव यतेय उ, श, शुष्म अने अभु परय 99? ७३, वप, शु लशुन बगुन अरुष कुन गतत ०2 ६5 


णडी विषम जुस उं पडू पकै ; शुन इल जुष र्ग यबु, असुन रु इ सुषु, व, 
हून रु हुई शोप णण ष बरेषुक्षण बधु वृषेण कह हे) णठी वगय फुर उ पडू पप 


ld 


यतेव वि, शय, गुणवूद शेळ बेडरुम शत क 


~ 


2७७ <नाहे उ शरण, एगुलक रजत? गर, इ केश - छिदो पुड, श एप समा 

“हहे ड शि छा] ऽन ति र्‌ १ झमुठ्ठुगक्षै बेड भरी “शुनी परण गाम सब? शक है श्र अगि 
दुग्ल्लात्णा क्यु, इद, विच व, श्र शि ठर NN न| 

“केशे उ, बी, जणुलवा बनु रु ७रिशेष्‌ बसु? ने बे तु ६, की, ठु विश गुरे, क्म हग 
सुर कैन; जेठी जराशा स्मर पिर्‌ बसु 

“णाव परमे उ, बर्थ, ऽशुवूर्म अङ नु पतिषु की? जेड, ब, देशु मशु शण णणुस्यूय र्ग भसुमुपुम व्हे 
६3 भ्रुप्मी बैश भु उठ पाडे यगऽ; शुने णु अशुषं झडू सूप. .शे.... णसु शुष्म झु शुतदुप... 

छल गुरव उ शि अङ क्र सेदु रुसू मृदुम्‌ व्ह बी प्रणव प्रेषण जुस उह पङ पणी 
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2७० “नाएने उ, बे, गुथ ऽ? नगम, ५३६१५५, अविश - भशे अइ, ग्य, शुष अप 


2३ 


“होळ ॐ श गुन सप्र गोरस? इहु भे शु सुन्‌ DP CEN गाम सु? 3३ 5 2 गकि 
मक्षु] भेषु, णदसत, ० - लशुन गुरु ३ 


ढोमे उ, शि, शुष सत रु ०८९8५ १२६६8? अ बेस सुट्टी कह, बी, नेतु रमि पष्‌, पु हुई 
शुद मेङ; शेवते गुरुप्‌ वङ्ग जामिषु बरु 


“णाव पतये उ, ब, गुथ अपु अबु 1 क? लु, श्प, मु ऽष पस्त भरु हुई जुगु व्ह 

हमे) प्रणव कश जवी उह पुति पण; शुष दगा अशु हु पुण, =... जसुं शुष मै एकदा 
हून रुसू कुने शप णलु बमम सुण बसवून विशुष्‌ कहें क शण वरेयं णमी उ पू पक्त 

लोई वेप में, बे, शुई वपु वरुण एतेष की 

254 <नाहदोे हुई शि ऽहे इशे सूय ४ पुरुध दु शकूर वदु एहिं शाह उहह) कैद 
वश) हेतु अक्ष क हि Se 55, पीन शगु a साका 9 56, पपक्ष क अका 55, ऽक्षि साहे 
सुवा की, ७शिविम अहून्‌ अमा के, अविन सक्नुब्रपगोग अय की, अकु बहु अया की, अविन 
सुत, शवपे ठेते, अशिविन ९हधृष्म्‌ अबू कठे, अकरम बहुनि] उबग के है में जड, शशी, ५७३ $ 
अकृषत इसि पु ही सबकग घम्डशा एएुडुंटाणडिएहु शाह अहु 


०७ ९५०. 


लिः इरा णु मुग वर्षी इगो बुक णन 
53835795 ३६१ एल] 
९, इुगशगुशुुुणैशुहठ 


2७९, नं दे शुँ _ ज शणं कङ्गु द्ग सेज शमे गण्गाविद्वेते तेन्‌ वि पम्‌ अहेम बगाउनु प्रशि रष 
पस्त तिक्त गकप्रिणा यर्दा स छश वि यञ्च REECE रश सहुङ्ँससकुतुष द्र शेहुण शृमि्| णाश वि क्रया 
लमे _ “शि पूस दणके येक| उह] युम पेग दशि पणम पेग बुति यब्र तुषु] णा वि 


NS ~ 


्शश् पेग अश्र NET Dar 


De 


तेग निं पम्‌ अदान्‌ बगाउनु प्युन उति वकुापरिकुण शह शेड हे) शहि शहवुु| ऽते तुना 
वि, सविया रगा सुबु शुग हणावे पुवे जपूनच दगा कावि ७५ माव यहु एवै पन 
गुमाई मेणहणाव गाथा ६०८ धवे शुरण दं रुराव इषां तुमु द सुमु भ्ठ त शरा 
उह ति शगुसुनृये प्र ण दर्वि णु वुन्‌ शण पिशं बहुयेशे _ “रह ह उँहु, मू ह शहरागाहु| ण्य कहे 
वम जुरा; ०७ निं शम्‌ में ७५] जस्ट सहूधूद अके बुस ७९ पर सेवत शङ पदक आष है 8 
पु पुट अकु | 


२००, छश ति श्रु थेन तणुसुमुप दिर ऐलुवश्ङ्गश[ षश्च दिं शुशु वर्श हृणसह एड “हलु वि Es शङ 


NAN 


बुवा), 88, इग ऽनच पि, बहू, कृणश्गु शोक पस्युपमगुचे ०११ जोडूपाववुण नशृनऽ, 88, त्र; १५४४ यछ” 141 शर 
पुडे मनने] वगासपुदीती हें २३ | 9100 बे जुस गे षेण हष] षाह अशि निं श्‌ मुखे द्वि कृशरं नड _ 
तुम खु, छुन”, MP? गाधुण ९ गु ॐ यम्‌ थे णहुदाब सहार”? नक्शे, हुई, गा पुश बाण कोर गङ्ग आहत 
मज, ३86, "हू णस उद 86 शूर सगुभा] णमु, हुई, शोऊ यरि लाठ 9 लु पर्थ एवं) एकवा १] 
ने 97; ५५ उ 4 शात, हह, लिग पनल शुष तत सबल सन आड खुर शुड १६ 99 समह ए 88! 


ङी ० (हे 0 0 4.)] गत; "४८ यम , 88, हणभ्ू शोम शरि शुद क णाङक जणु दि णो सु 
शेण [नल (ड गी, गा )] i कुळ _ बी रै हू डी षे 5 SC] 


0. 


४401: ४90 परतू पद म 1३३९१९] “र्मे , हहे, वे ९5 अक 90 एक: 0.५ 
पतैद्गबुर्ब “उन्को ॐ बे हिहव उ शुदु॥ ॐ स्च उ आएछ कीत दु मुडी में मण्‌ [मुर्ति वय (?)] शव णू यई 
प्रे सर्ग अगड पतेर, बढ़े गदै एयदुसेजी, गोप परतु ऽ गष 78 मपे, हहे, षि भु पे शुर - 
"मठे बुन हयात, भे दुन इग! मे मशे न इगु” “गा पठ में, शुष, अषु आहार अपरेशं श्प पतन “खक 

ह उ बु उ ङ्च उ ऽं अहो शकष हे, अ 0५ ६६ भमु प पड बय गड परेड, पह ग 
जवबुरेके ने मेर. घई वणवे? “गडे, इहे, मुर 


“3 वि, सुती, जगाशी सुवन णहुञचम््, २विय _ फोग्नै इ कै कीथ. व, णि बगर शुरं णनि पुने 
अलुक्च, में दु म शुई णु १३ एडन, १ धूत खै जूस्ख १३ रछ; अ धू बे उई थुम ऽङ्ग सेव हं णुदे, 58 
णे शई मुरु 75३६ णामि रे णु 


“ [हे (बै, दै.)] हैं, छुनु, वेग उदरम्‌ वैश णमद्रतुस्लोग सह पञ्चे उदम सुयमे वेमे "हने शुवे प्रे इग 
मुझ “ङु सहे पडु सं र ग छपर जूस ०३ ड, 9 श्र जाशमह जुमु ०३ पुडे. सं श्रृ एप जूस पज 
भक्ठास्क्म उ णे, एकच धूर अमु जुमु ८३३ सेह्ामेत उठ णु 


NO LN 
छं 


“जशे उ, शुष्ण, हए दुई, 0३6 एपी कौ ते पेलेडुती _ लेन थी) ठोक क, ममु छे शुष; शोक जा) जप 


ग कठे, भेम बेड णे बेसी] 

“उपडे, हहे, मूसा मो. लोत्‌ उषम मुद पे गदै आगा. सुहेल अशुर, राणे “यु अबगत} श्र 
ममुशुम्ुरे अवय _ ऐशा ह देंगे वे, के शादे शहद जनेः पक्व जुमु शत्र दृ? ७58, 88, 
मऽम वंशुषिुरगतै म यङे, शुर मुं ये ठरेन फपीप्राठग्रहुकोग ये पेरी उमे [दुमे वभे पते शुङ्ग 
युगात मुझे "पाये शे मून्ह, सूयि इयब्र? ५ थम्‌ ही, 58, इद्र जेशम्रुठ - “धि उ छुमुणै, हुए पृ, 685 णद 
अ 0 पेलत _ शेम शी 5 क, अनुतप्‌ शुक; जेसङ् अ 5 अ कहे, मष गेस क सवि 6३ कमे 
शिबु म शण] अस्वे मुग, 88, उणे जूररण्णे इग उँ के ४8 षुण 
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2०५2 नोहे यम 9, शुशु, को फुररिणने दछ? “अ गौ, हे, इणो प्पुरर्ण्णे छश्च केत _ छाए वर्हे स्ट छप पद 


ब टी 


| ढ़ 22: र | 
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“य सग 9 छे, शमु शो छुररिण्णे षस देठ _ “छापी वर र एप दारे प, गाहने ह शरे सहक? “य है, 
मह एल मह छन ये हाफ द वक त क्स सले 


9. > मी 


“नाहे बम में मर सडू पजू अह जरु पढ़ें शुषि भ बहा द वेले? “ही, हहे, सु ण्य भट्ट शकते १ कर 
रू खै खै वर्मे अडले 

“केरे 0 मोजू, शुम, करे! _ “जू, 88, महू कु भ शकत श्र पकै श्र वही में परो अ मेरे, 5३ रँ 5 
३२९] सेवत, झुमुणे, पुस्ख ठोस असेह - “रश पू फीड हःते ६ 0 शेकून, 9 गोद हरे होते अने - “र 


दिश, मी है दमण शूर गुदे, इमले 0 &ाययाडठे - प्रिये ६ कूळ धर है धुके? ऐके पड मे) भनेका फेड 
गेस समे - “अकु पुरले, मे है दणि ऐल तुम, बुरे है ६५ म अहत थु)...३.... प्र धृ 
दु प गुर प्र सूम्‌ भ मुदु करी... जुगार गुम श बेशक श्रृ गण श्रे? ऐ पुड कहे भनक्षा फो गेस अमे - जे 


सुदेश, प हैं म दुग म सली, छ है ऐकू गुळेशे”? फी दर्ड “जुसू समह 


"१ 7 वदुर, शुषे - मतु जेम बड़े, तर पुर जकवा बुस अहे? “० दै, इह, ओत महे 78 पज 
णदसत दुस अबी 


“के में हैं, सुमु, “जु, 88, सू ज्यु सड शिदे १ महि थर वटे में प मडके अमे, 58 भँ ग पुम 


व्र 


~ pe 


“शय, उह, महे वयि शुर हसू अहु शुषा यङे बेटर हुए उ एषणे उ वेशी उ, अशे सह णहु के ण्य 


पके उरू 


2०2, “5 गौ वपुल, छुपी, थे बू आहे किरि शुई तमू णहु बुस्टर बाहे अ बुक उ एको उ शिरी उ मे 
दुगरी गोळी पयो _ लिग शुद शहद गामे सट णहि उ बहु इ? “पूर्ण, 58, महुुीबश्ु गी 

पूरो _ एजी लिग शु शहद जका उ पतर शल 
“5 हैं| मधुर, शुम, थे बू स्छुट्ुगसीकैधुस गिरी पहरो, य ६ सुुशुरीरिषुण प्रेशर _ लिहो शुद्ध सडू गामे ङ 


Pd 


जहिहि उ पेपर इ? “णण, इहे, सठुुशारीमिलुण तिप _ जप लिहे शुद सदु एकाइ ॐ पके इक 


०.2 


“नु तै सकष, शते, य बू सहुपूकीनेयम ले य बू बहक मुम - अ शङ शू गि शु 
लङ्घते उ वहित इ”? “युपी, हहे, डुरु अवून म्ह प. लिश शुचि भरम एग ॐ वहतत हे 


«ह दरे शु णव रुरु ह्‌ऽ थु भ्रु सरेषु ॥ 900 डु सेपाउसखुळ देशे मेडम 
सुदि सून गमे संडे एडम उ वरि ह”? “युज, इहे, स्य ॥ पळे हे वेगतकषदाद्ी वेके अ 


सुड अढे णग उ ०55 इ” 


ट्ट रता _ एप ऐको 


0012 A 


“छु हैं मु, शुरुणे, पू ब्र सषु दुषण हे वैणव वे क्ङैमृत्ता, थ बरू एवे सडे मेटे शवा मेले 
जे [गडदे (ग. े.), जङ (ला.) णक ण्डेन अबु (ल्मालुहस्तु] आकष जह्मसुठमडन्‌)] णुद सह 
लेशै शहि सदु गाम सड णिति उ परि हहे? “यश, इहे, एति मूस मेटे वैको देसे ण्य णादुप्टुसाण 
रह - लप फोर! शुङ्ग सदु णम उ बहुत इक 


~ 


“9 हैं मकरे, शुम, थ थु एडस पे वे पातके वेषे णम जहुप्कुरवाण उ थ पर अनु पहेंगो अले 


स्या के तमो २ ह्मणे शुषि _ लगें श्नि भ्म गा अङग णिह उ पक इ? “यूप, 
हहे, सडू प्न बूशे बस्सबसणे हेड बैगा्थवाकों ने अङक बहश शुषि छण षे शु हब ऽदि उ पहि 
ई 
“अ वि है, शुम, यदु १ वादे पेत | अनेक उहि भृ गुह, ह परती जात उ बहुत म पुदी - “क सह 
जङ सडे शिरे थर बहु थु मेक अव उ यम है, शुम, “णूणं अङ गरम्‌ मेम नऽ [ग (बै, शरे.)] ॐ शहत 
डा म 05. 


ई में मस भी भनेरै, 5३ मई म पुषे “हरे. [ण्डुः (ग.), ण्डत (?)] इङ्ग गते, णह इषे गण! 


ग सग पै, शपुर, शोत असेही _ “द ग्गं गएँ, त झु गली? “हे, हहे, को फुरसे शं कँ _ अणे 


सर सड, कण वर्ड सहक हे आणी, इहे, इछ को गुणी सुसू शमु इशु मठ पडू अप 


१००, नी. बहुदुन, एर भुवे यनो, णे शुगः मरन्‌ जेगहुशुण माड्न ऽङकीरियषु”? “मुर, ठ, की शुड 


नें कै _ “हे अङ्र्ते वणि, छदै जुगुप्यत्रे शत: वणु वणाश्च ऽङकीम्मिष”ि 


“जाए यम शु शुष णूणाप्यत्रे पप जोउरुम्क गङ्ग रगीस्यिय”? “शीड, 58, वेग वृहि) वबु मूह परिक्षि 


59, पपु य| हटवू यरि) की, गृ पलु गश पए) की, सुश्री मूग सुश्रत परस 99, पडुन 
बू सम शु अदु अहुत णं मे च, हड़े, णुगुपञ मतेषु णाह गगह सषधीिमुुी 


“7 ने मुली, छुदुणे, णह अढे बृहती पवू बुढी परिचरे कै, भहश श्र चे शथे छह के शुमसुगे धू? 
बु ४” 


० >> oe ~ ~ ० ७ NN YS 


“5 गो उदरे, पती, ह शये अहमु पुष अमल मरकर क, जोगाहुशुत्र शृ ङ्च उणो णह क शुब्दुरी धृ? 
“शुत, ४” 


“गी मुस, सुपर, पढ़ी सहाय गारेखुरीुई सवुण गाढो पतैभै क, भाइ धृ ही उणे छह कै शुषे धरले? 


> ~ 
८६, अपु डक § 22 ] 


2७५० 


| सूरे, छुपी प शाणे हुश्च बुष सुश यतिकर हेन, जेगहखुबै श्रृ ङ इमे ऽ केन शुष कर? 
जै. के 


० पर 


“5 हैं| मूसे, छुपे, पढ़ी सहाये जरे पेशे सुसू सते, भेणे धर तह उणे जु कै शुपदुर बुके? “शुषे 


“ हैं| बहुल, छुदुणे, णि मु में गेगिडशुस्सुद्रे पत जूझ भङ्ग वेण सहस देठे [सङ्कीर्णक (ग.)]? “जहर 
इङ्ग गत, जद शु गै 
गौ यम है, छुरी, अवे _ “दधे इण्न गावे, णेत शुषा गि”? “ङण, इहे, फो णुररैण्णे ओले हें) _ पु 


जेगाइखु की, णहे णुगुप्यत्रे पतये ओेगाइझुसज्ञ फाइन स्पि] 9 गण, इठे, त्‌ कको गुणे सुसूहिमुम्‌ समुम्‌ 
अबु श पुर i [ड (.), 000 4 (छु, री. शै.) 


७20 आला Dd 


२०५. तौ पठ, हहे, गे भगहर दणि, णह शुगुप्यै परष जेगइुशाण| थश्च वक्कीसियुधणी? “मे में, शुदुपे, भगङृशु 


व, णह भूपे परष काहपङ्ष व्या बकप) 

“नाऽस पम च, इठे, णणुप्सद्रे तेषम्‌ णेणाहईपज्ञ यग रङ्कु? “हुये, क्षतु श गेवे, पढं हू 
सुव सेड; रवि शुम, शुम हु शुष ङी, कीय उ षरा, फन हुई सुपू वैक णण विजू, 
सुपर, गूगुस्यद्रे पतेन्‌ जेगाइखुपञ्च वाक्च स्कीमियिी। 


“उ [1 हु हु गे. ग)] हैं चु, झै, शूप परियन्‌ जेगहुशुण येणा स्वप, वद्धं वक्ष, इहे, मुष्‌ भङृशु की 
सक्रि “4 पृक्ष, शपुर, वहु अगहृशुर् यगि शग के; खुगुस्सवैदैश च पतेयम्‌ ण्णहुशुण वङ्ग ऽङ्कः 


भं सुटे, व्णुुम्यि् य्श्च शिशु शुड शु सरके “हष सी जुळ शुरिणा धग सी एमञ्चुस [वबु 
(.)] मिण! म मरणं ण देहे शर पुसू 

ज ति बशुसुपुये ग्री 0 “ली हरे गए गई 5१6 _ “नीह पग, इठे, णेगहुशुर्वे थग शुग १४”? 
“दुरच, हु शुण उ बूम ये... उत हुई... शुष सेल्फी] भू हू वेष अाङुशुे वेणि शुष्य पूरे वेषे ऽर इहह 
सुके शह समह] नहु पृ, शुर, छोगाहुशुर्थे वला वे केके 

२०७, “र दुग, इहे, ेगहकण् वाह कडीत ब क्षी आडी कुली? “उ दिं, शुम, जगषुुङ्च दग 
अङकीरिमृतए णू अथि हरिं स मे मैं, शुषे , णेस को! शुषिः उ पक्त उ पेल सह्य कैम अथि हरिण 


उ 


“एने यब 6, ३8, 8 शहद ॐ महुएई उ येल सस्ते हेत §ग्ी अलम उरे? “मुजी, एप की शह 
उठें उह बहू झगे देगा एाहुहुओँ पुरिम सवु नेमपुर इन... श लि यु बक्स सक रे 


० 


छुप्प्रीशिशे पुण सहवास वश गुरे वे, छम्म हुनै शुष्क सेर एण्ड वि, शुपुणे, हे शे उ सक्न उ 
कङ्रास्फुउलु वू उपप एड उसळू” 


ब्र ७ 


“युग उरे, झुमुणे, छम विवि बु... पुठे हू... परम हु... उङ हग शुक पेड जयकर ते, शुष 
इ BEN उ पढ उ ण्स सटगीस्यकेतु त उण एरर | 


“शे होम सदर उरे पट परतते ठाले विगम सु गझनी मे ५३ उकशवशीमङवम अ अह्ह मे 
जगि) पुवेगे्श णुच, शे्वेर _ एड़ी ह देगी हरीश. व, ऐ अगर शुदे फगत पेर णुझस्क जप दै, 


पुरणे, हु शुर उ शङ्किते उ पज स्ास्यकषतु पे मुङ्ग उड 


“क लेह अबत ३ 00 १७ 20/00/४290 तही भि मग 94555: 0902७ 
वेन अनु वेसु णपहब्रदुक्लोग अहे पक उम झुम्के वेमे हेते इडे पे इप शुकी... मदगङनुषे ऽहे बे 


“णदी वि, शुपृयी, इ शहरे उ मङ्कि उ पञ्च वङकीरिश्ेए देय अथी पालम उप 


“से. लह अमूक) उड 90, १७७ 40 40(७०७७.००७ 00% 000 इहु ० 
छल सुमे न वहू), “जथ पसरु, त... “छप रा “थ मुए डाके पतेय... “मे खुसक्रछ पु 
वु, “र्ण जुसञचलसुनि,. “जरं जुल, “गन जूषङगर्े पतयु णब प क्च भे रे भे व 
गुमनृशूरी उठ वेसु, हृषि उठ वेसु, जुरे उठ बेस मे वु हुई ठे बह ई, इरि सरल, गए ताङ, 


दुरे लिहू हूक] अणक ते, छुपुणे, ह शहरे उ पङ्के उ प्प रङकमिमठेएु व्य अथे पडलेल उ] ऐहो में, शुषे 
क शिः उ पित उ य सङकीरिृतेषु हेतु अथि रषिं अटल 


२००, अस सुटे, शुरु “बुटी इण मड - “हाई, 88 , णि, उड! खिव, 58, यह १ शु 
परेड धू सेलम, यु धू गई जगे, जुरे श्र १०८ इरे - अग कुकी ग; बं गमत जनेतरस्खुपेग घे 
शी लेशं, 58, इग उ याहि 5 देसुयुडा “ज्वर, इहे, इणो हणी ह, नके सुप्र ढ़ 

णेस पुटे, व्शासुःुणिश पुहा दिश इशु 000 मेऽव _ “गु इस, छुमुफी, शहि वेते एस्सी उ, गर हश 
सुनने, जुड जुग जधी भरै] श्वर गुना शुष्ण [गछौँ (झै, दे. ग.)] इग शुपके [छड ग (बै, इ. १. दै.)] प्स 
न्वं ऽषे [जें सहसणे (अ. $.)] हौँ शुष्पी॥ इमेल म इत, शुरु, रठफ़े मे इरिणं उ, य्‌ घुस, शुपुषे, खुसि 
तुत जहति बरी के के बुद मक्ष पर शणुशुदुओ प्री जहुदृणवणुली गस एल) 


० 


इुसष्शुशुनुषिशुु दी अक्षम] 


१०, श्रोषगशशु्ठ 


२०५, लें ठो झु _ ऐशी सायी हयात शूं कै हेमे एव शूठ] उ में शेम [सेवक (बै, है.)] 
परवर पेग हगधर 6ुसस्पाठी; शुप्रित्‌ हृत इ सर सुस्त गा शुम बज्र जाहु जहर] व्ण टि रति. केक 
पसु इगो रहे छुनु छुमुगेछै _ “जण पस्त सडू, जाण वर्दे अडेल 


नी दाह हू ग लेस अदेशे _ घाणी ये शट एपर्ण शरे शर? गाहे, ग RT तरळत HEP? 
Me हू, |, AN — ह, 89? गम, ह, 8 


ad ७ ) न्यूड र्य 


“यज्ञ, है येम, अडू ण सड शुषि भ व्यक धू बह में पय सहक 


काल हुँ ०. “डि 


“नाउ थम सै, गाईन, सरडे प सदर णु अह एकिर ब 1 धृ व्हेळ? 


~ न ळू 


लेखू, गई, यक - “झु, ह यतम, महू ज्यु बढ शे थर पहि श्र वही में पर संहत भनेरै, 5३ भई 


टर 


“व्य 
म 1२९ शूषे, गाइन्‌, पर्ल जे समह - “र फू हेर बढाने उगसमाईह, 0 जेरी है तोळे एमे भें असु - “क्र 
पुस, जे हैं हमार डूल गरेकि, हुकले 6 ६मपणगइरि - प्ये त मुले धर मेङ धर इ धुके? 85 पडे अ अवेक्षा पळे 
गेस अने - “ङु पुस, ण है दि ऐश तुमी, इतरे 0 ६ “बुम अवहित शत... देत शर मध 
द्ग भ गाये श्र अदा प्र मुरूम की... णसु यामे श्र भेणे भू गे धुके? हे पुडे बेगि समह एमे णेस अवे - “ऽ 
सुरेश, प हैं म मुषे म पुली, छ हैं धरि गाढे”? छित पृ जूझ भेक 


“ गी मदर, गने, गहु अम बढ़े प्रक्ष उसका जुग बरें अहे? “हु पि, हैं वम, भें बढ़े च ३३१३ 
अतिक हश समूह “श्शक्ष रि ह गान, “क, हैं विम, सटू ण्ड सडे शुषि थु शहरे श्र गे ह शमे सडके 
भनेही, 5३ अह म मुषे “ष व 


उ, बोई सड मह क जवि 4३ अडू 


9 


र्यी 


हि बेरन शुज म ऽह शुग पहरचय भ बृषे उ 5०) उ बेक 


| हूर गान ण्‌ श्र दहि सेन्स जुट्नु दतिया हूल सुसर पकाग्नुने अठ दम उ हवते उ मेरी र्ड रण 
FEN शत पढी कोल शुदि अढे गाम सडे एट उ पक्रेर इ”? Es पाम, UN शीशे 
मूस, णय! शिरश शुदि अढे णक्ाहफ उ यहे इ 


ic 


“ह जौ उक्षे, गून, में श पडुुफेतोअण गोठी 1, अ ६ स्छुहुपसैमैबृस तमने, अमे शुनि अ गा ब 
अङि ॐ पहत ई? “ण छुँ कम, स्डुहुगरीरीबुस तषे, आपी लि शुदि अढे जङ्गहे उ पक्कि हती 


“5 जी सुले, गाईन, मे श्र ल्छुडुगलीरीबुम तत्व, थ ब गडुक गनककैप्रहु, लेहं शुदि शहद गाहे अ ऽध 
उ सक्दै हक? “णुण ह शस, मडुहुगिशुण उप, णण लेशं शु अढे ङु ॐ पहि इ 


हु, प ६ जेम पदषयन बे वेगे वे ङ्य सु 


Cd 


“5 हैं| उषे, गने, मे भू सुुशूरीरेशुण मुम 
मदन गए श जके उ पे इ? “युज, हँ यति, स पुषं र वैणो देशे 
सहे णद ॐ मङ्कि इण “ग अधुरै, गाईन, पू ६ स पुणं सेट णके वेशे ग्या, थे ब्र ११ 
पूरे सेट वेगा पेले णु अङ्कु उह छोडो शुनि अढे गाए सड जङ उ बहरे हक? “यूप, ह शस 


75 मूर सेट वेरम्‌ वे ज्म अहु सह, कण ले शुद अढे दहे उ पङ्के हक “त ती अधुरै, 
गाईन 3 दु छपरे यङूर्शे कष्ठे शेणप्रधवाफों देमे अङग पप्पु ड a र ङ्न दुरो मुशे शना क्र किनकी 


~ 0 


दि रता, एमी छदे रे 


Cd 


नेमे जके अशम शुषि लेहे शुन अङ गे थंड णकारे ॐ वहत इ) “पुर्ण, छुँ वि, ङु पने मुखे 
अनुष के सेवातसदूळने वे फन बहुका शुर _ छण लिहलं शुई अढे णकर उ पहि इली “रि छे, 


| 
ग यबु 3 मुक देश भे १:२१ २| उहि सू तु हु दुदी छश ड सलु म मुह - “कु इह फङ सड एडिस उ 


पपर उँ हर णत ऊ घम है गईन "युपी सड गळी पूठीठ गवमा ॐ शह उ शे र भक अने, 78 म 


म बु 222 


240, cg रि शिदे, गन, गाग्णुह। तठे NR? ङे दु ष्ठ गा उठ्‌ वेपु गुरुः र्हम्‌ ३ ह. Fa 
Ee ग हसि = गुम डु णह गहु मुद वणर गुरे रप्‌ झे वि तन, व गृह थ रॅ 


गाईन, केष थु गृरणुहे परी शुध शुवे केळवे छन शु तुका ऐ गरेछ गुहु गुहु गुहु एषठ अम्पये 
ने सुटे, पमे मर्ण इणु भएन _ “वनिपि हैँ शस, पु, हैं वेशम] पुस शुषे) इद हत वेम - गाग्रेडै 

गुहु, गुहु गुव एषठ जम्प] (शा वेम, गुम, गुम्न गग्झषुरँ, 5 इप) [( ) है. इ. 7 

बै, उङ] - “दूने जेठी, गग, 5५ णिग अपी अङुसेग णहयोग अख्ुतुस्प्ली॥ - गण [गुहे (के. छू. मे 


- ती” 


)] श्रृ एव श्र गारखाशुर्व श फे ति गून रे पपर मिहश शि ग ज अहह परमक 


९ 


ब्‌ NE DR ND दुगु - गाम श्रू शाहु ब्रू गाम्का दृक 


249, छ शुह्ठे, त्श मरणी रु आगुर इगभहऐे हुँने इयासहणोस भह इभ अमूर “अ [कहे उ (बै 


[च 


वै.)] वेशि दिते इङ ई 56 _ “म शङ्गा [ऽङ्ग (बै, दै), “नको (सुस्स्दुदश्)] वपष ०६३ 
सई, जड णपु जश उ यब (रिह क्री, कुरे शरदिं गएँ गाद, बु शेष - पवल - इडर [ङ ति 
(वै-)] तव हुई) उगे अक, ुस्लोपेस अक, वभि अशन, शङ्कि अके] “4 में हे, गुने, अह अ 
र , प्प अरडु, पह क्री, तु शरियं, गात गारे, मुष लुह _ वु - पती; ऐश शस [शं तशु 
(है), तेव में (?)] अऽ वक्षे क अरि उ, गहुँ, "हए अहे, "हए भड म षु इसि जक फुपू शुई, 
अमसुशषुरी अ हं तशि] पब 08 परिदर्गे [५बूरुहुं तेरे (?)] गरिने शुम ऽक अठ गत - शे गैर ङ 
[भें गेह (इ. ॥.)] पुट वेर की, प णक पुद स्वत, गहन, पे शुर म शुम गहरे सुमेके पट 


NS NAINA बा 


हज उपक; ऐश उड 4 १३१ हग २५१ सु; के 0027 ह उ दहन | सोस वि, गाम्‌, ७९ स्ट 


पुस जर जुते शुई, जरमतुखुखठी, जात ई वेशे, ०बुरेु उ पतिन गरेस्डेश् शर 95 , अम फी - जेल 


गीर अकु बहु र केन "८ अ हुम 


लई पुटे, सेस परतु कृण ममऽ _ “हाई, हैं व, शुष्ण मे हुई वे दुस णे बहु स्य 
यह 
वेपु बह) पम 
0० क छी 
षह - 


0 00 9. शा 


पुडे णेत गहिदओं, वैश्वे शुन ब्रि 
ूगाशुपमसुड्िगु, रणि त्रा अञ 


= मर्श 


१. तेरु 
242, ओलं मे शु _ त उब शङ नेषु हस्त उ अङ हेतल सटी ण ति ब्रू म णश्च णकभ पेश 

है) दृ] ७४ ति पे णूपह॥ जेड _ “न हु में हेषु, गे. मयूर हग तक्ष कुम? व एस [म एगुस्है (३.)] 
हयात शेठ दारिद्र जज में लुम जुम भवि दसरे [शु (छु, शे.)] गत पन कद्र तेरे बहूत णँ मड - 
नी सु में, इहे, हे, में घ इगस बेच ब्रताङ्ुश? म णेन वग चै धरली “नऽ, भुन, ले पवेश शेषि 
[लिङ (सै), मेहर (इ. ॥.), धे (.)] बु युम ऽषे होड उच बु उ वपुर्व जुहु शर्थ विं, णह, 

गुहया गाहे इयर झा असर शुङ्ग विवरे] ६ शु जगह, गाङचपङच इगध क्त अङगु णुदे णि] लो सुम, 
जुमु, गाहे गू फस्छ सङ्ग दवेषु असमत” णाव में जण मुग उसु सुते पकषत कृण अऽ _ “के 


ठ, इठे, ग्ग नैप न| अं दीपने वेत ७८ सुतक यमु मेरे”) भशेन इयर “ङे अस्य बे में णत 
जुम मुह त 


“बु, गडू, भि शवे गरे वु गृरर्मे अ लु डे वठ ॐ यर्म णहु षि में, णन, गरेर 
चे श्र अं सुस छुपवेशुण सेवस शेड श, जुनु, गहरा इतय जक रा्ालबुहु॥ छूटे अरे] हे खुन, भुग्‌, 


7 NNN 0 ~ ~ 


ह कग १55 अऽ भ हलु 57 


२५२, “थिह वि, णु, गुम्मैगबे रिगु [इतेरे (अ. दै.)] बुआ रष गाञ्च गर्भ ण बहुश्च णुणहों अ 
अशु इस हैं, जुड, शप हवर तुम श बनूर्ण जर्डेशे वेण आह विं छुनु, इगु रुहि करै मुळे 
शुगर _ “पुम, इह हूय, गायं णर फूल उङ मुरूम शुषष्पसङ्गुण शुहुणकूपड़ मे एकच इपर्शो प पाकर 
उह मई तुटे, गुम, तदे मुत्स उरण शुद मे _ “अ इ इतिगु हैं| ४8 छम सुङ्लोग इप वदेत? 
कुमे बै, जुग... निम में, जनह, इततह शे हीर ल्य मोपेड _ “लुभुमा, कू हुव गाह्य इग णप 
सकस पमु शुष्म] चुहर 75 गध 5 ण्ठ सम्रुलम्रुहुक फोर में, लुम, हवर मुत्स उ रषः 
णे _ अली, बह दुगु रौं शव तेम सुळोग समलोग वेगै? मेम है, ब मुय, सहेन [रह शेक (दे. बै.) हतु 
(इ. रौ, ॥.)] ण्छूण [णुकू (ग.)] गै गजु शदले "जोस इहे में, जुहु, दुर्ग मूर्वे अरण राष्र हरि] जव हें, 


NY २५७५ ०० AS 


धुम, शाम डं गङ्गा हत्िवूर्शा उ मूर १ कच 


बा 


24० “जत में, आवड, इगु राष्र करै मुल्य प्यूगडेंशी _ "यी, इह हव, तहत षो पक अषु 
पर्दे शून जुमु, शु हपु, गां दाङ ण अजु महू शुष] बहुत मो 78 इप पक्ष अर्डर 
सुलह जेम चु, णून, हेते मूर्वे इल राष्ठ नेऽ _ "गर्ल, बहू गुर] मैं यम तेम सुक्ो॥ रूफोोग वेयि? 
पुतेमकषे ति, थुने... गि में, जुम, इगु पुरे हवी मुख्य मोने _ (अणी, अङ्ग हमला, गण डग पाक 
सुसु एशिगुरे छू जुषुग, इह शीतल, गाये वग णर उङ पवू शुपष्परीङुम] शहा रे 7 इपर प 


णक सहु ते में, मुग, हीय श रिगु शा लेम _ “व स शरण हैं पठ तेत सुक्गोग झ्य 
हेमु? एत में, आवड, इग शह तदली मुख्य सङ्केत मुठीत भनें _ “उप, इहु हेतव, गाल क्षो णस 
सङ जिरे आदमी कुसुम, इह हेतव, गाङ इरा णप्ङ सुड न्मु मस्तक बहुत 78 इण पग 
एक इहु ण में, णु, देतव म्व ल विने [सेनेत (बै, इ, गी. १.)] उरण गुछाई भेऽ _ “अभ, 
सक इतेगुर। गैं यम छन सुक्न शोम वेयु? उ में, झुम, इ गुल्लाएँ वतत मुय बुकन [श्वर मी (छै.), दरु 
(६. ग.)] नोषिशु पूत ओएपसेड _ “जम, इह हिव, गहरा इगस णे अङ्कुरे जूदओं। जुमु, सू हिद 
ये इञ एप्प उह पुमा शुणु | बहुत्तचे बे 78 इगो पुल पपे सुसयुदुुकी जश में, जुन्‌, हृ 
गर्भ एने _ “आदिय स, हैं, णु स, ह प $ गुं इगु रषु र्मे जङ्गी ङ गोषु मसरत 
उष; ग के गैर कस्ती बब बि; रिग गङ्गा जेड _ पकिव [पूछेफरेंकरी (बै, डू. गे, है)], ऽक णाल? 
“शिये, इह हत] छत्र है पन बे शुत 6३६ इरे पक उप्पर उङुषु। फेम 5, ऽह इरि, सुई; गयी 


१९६, “खश में, छह, गर्दे इ गुछाएँ दर्थे ॐ मुल्य थेम्‌ गाङ ङ्गु ०७८५ दुष तुषु, शुत इतेरे 
र्गा क जस्तै सक्ुखख्ुहुँ णेत णामु वित हीय यम मुल्ये गेम कु णत ऽहम रह ऽङि 
सत्र गावि शुदं वतरण जेगामई मन| जाम ब्र में, आमह, रु गु तहत गथ ०२५ सुर्य 56 
“एप मे, इट्ठे, ही क बनुर्ण वेण लम हया छौँ ३सिनुि| एव में, णूग/8, गा प्रु अङं बङ्गुर 
बुद दिव्य सू छोया गहू उहूकेषे सकुपवेसै ससुर शद्रे] उ वि छुक, तुरे ॐ राष्र वतस ॐ मुळ्ये तझे 
हासत णकत सङ्मुकुहुग इम्‌ गइू| अहेत शुर असत सम्रत गाङ इ णक अक्ष बृ ऽहे ऽमे 
शुद्ठपुर्द गतं गप ०75 ७ अद्भ ये गए “शि 


~~ 


24७, “लश में, जुम, बुरे मूर्वे गुरे गङ्गा मने _ होळ ठु प, ऽह मलगा, ऋ शु अव उ सग अणु 


करिः पप्रवझक्षे? ke म, ह हम ईड्‌ ऽ हिरे बूतृतेकर दले? 65 3, बू बुट, MN 07 
ध्वज छप दि णम शरत ड गुहु हतम्‌ उ मुह्टर्थै 


> 
९३ ०५०७ 


थे गाङ ङ्गु णक सुस तुमसर ; एुमसपररीत तहत 
इस ००७३ अकु फक गगह वदी ७ देश वि, थुन, शरण राहणे गहन कृण णऽ सुर्य COE 


- “अ बे, छ, देतव मुळ्ये सदू वेणा जस शत्र खेद ष में, भुन्‌, क र गष र अङ 
सङ्कुखङ्जुहु्न हेग प, ऽ शुष] 


24०, “छह में, जुहू, गाचे बुश छं सह अडदुपरवूहके तिवये मुल्ये णहुगरशुणशबढ़े शपित पू रित्‌ थेन 
रणे छन इर मुषि एपुसुक्ले छली उसके पेग शष पअ] 58 शु, णु, गा कङ्गु फस्छ सहु वृत्ररुचैण कषे 
लेमे हयाम | अशि में, जुम्‌, मी गृ - शाके गीः दवुणङ्ग णपरं उदु बृषे अशुषं बूम वेण ऽन 
कामुक जाश में, थुम, ती त्व झै इन पळ सू 5६ [इई 5 (ता.)] पू ण्वि हरेत इक पक पकरण 
षे ममेम [उ सुबर्ण (8), त ऋुमेम (वे.)] हग इण र्ड ७ङषबु गुमा पूरण] पुल हुरी पू 


ad i 


गहु पठ पुष्कर गा ण्ण गी El De) SR DIN RAN a ग Rl वि: ७5 SR तह जणा 


NAN > ००० 


वेबर) केण 38 में, झुम, मी गरिन शहत कद्रु एस्तै उह कोष गबर अहेर समते सुदेशे शु] ऽश दि, 
शुम, गोण गिन गाकषविन गमत ७५८57 अदश केप गहू सेत अरि अशि अकल गा इग ऽऽ अदु 
शने _ "मेव मो, 88, इण्न शमु हु बट बुश] णहुवूलेरे में, छुन, गाहे ग्रं आरं अहक पुतन] ७ 
में, जुग, नो गुरव गक्ष बे उक्ष णऽ भेदेन शुल्‌ गायं णँ जङ सदुश पङग्ेग पेठे ग्‌ 
पपु] एव दिं, छुन, गोण गारैद् एकु पेय अमिय को नेऽ पक्की वृं कीय बताते वसत [रूह (शै. है), 


ृसुनिग (इ. 7.)] शरे विगुण णमेगशु्ं अगेन, गक्ष इण णपरं सुर्य गण जुस _ णार्थे, उड, बेरी 
इह 


| 


estos 


244 धश रि पु गन्द पश्च ण्स्स् सु पुतणी शके ददु फोम शी गृहि अकेश एतु, 
शुरण पुठे मुषे मेडन ऽषु मुङ्ग आब दिं, जुड, ती गरिम सुरात यु हेग हृष हव्यम्‌ अव्‌ इहे 


NAN 


अशमे] आध विं, जुमु, गोण गद गहं दवण ऽ ऽ हुहु ठुमरि जाफर तें छुं याठेष जेगासई वे 


अगामई ब्र में, मुन, गोण गारद गायै कृण णप सुस लेने _ “ङश रे, हहे, द्रब्य अङ; 
णेझहुत आकष शुः इश्च] “आन, मनुद्रटी ऽद मे अशु पुमे में, मुन... णके वि, शुन, गोण गि गष 


ON 


गुँ प्फ सुत लें _ 'मवुरेत बे, ठे, गध बकरे अषु; ओसतुत सुज्ञ सुत इङ ७, हू 
जङ को पुश] ज में, जुड, गीष गुरैल्डु 4 बे गाहे ङ्ग ऽपरं अङ ऽङ्ग शृण अण ऽन ऽ 
, जु देम जश में, छुक, ती गासि तहत इङ अर्ज उङ लेम _ छठ ठु में, बहे, णु गेडि ग 
सुषु? 


“खै, गुद केव्ह गुरा गुम्गैगमी 559 दतु मुदः गुदगे, कदो शुरो अरी तुप ति थम, उपकूटूर्ट म ठो ताकु 
हुप फस्छ अकष णदले मृमृषशिपं अषु जङवेश [णवे (से, है) णप, णप समम 5२ शत र्ण [इरि 
गुङ्गार (8. इ. तो, वै.)] गै ॐ म उ इक शरि विं, बद, रारे उ ९ या, इ अ ये, उषु ३३ का इशु 


वि, गूम, गुल्लाएँ महीव पतेर, ०ुमुयु पत्रे, गृरशुई मरि्ेगे, सुर्‌ पतेर, शोणम्‌ यतै इगु 
में, उवद, गारे पट्टे ०इकषवेम ७८, छौ णसेईतबुरेम अग, छु ०बषनेन ऽब, अमण मुड म 

रग में, आह, गाङ पे नमह, पुणे अडे, पि अक, पुगे 1 भन गे ति, अद, शष 
भइ ईद वनू गी बरै में, बृ, शाक बेगेहाव्शिकई़ ७षऽु्् | बेगि में, मह, राष्र वहमु = 
डु यष पछी [रषे म सुदन म इङ ऽ पळे (जू. गो, मै), गुङ्गाद व सुषवे सङ वषु प्त ह.) ॐ के 

गुपू ६ कुरेर [दुषु (अ. इ. गे, है.)] १ १ हेड मुरि बृष गामि जेूp - “अ 9 होऊ "करपते [78.7 
“हेषु (बै, पे.) 4 सक्ष व गस्त ब मेण] मे 5 ज्वुली जगर्ति, मवृ, रा णह वे ररे 


दट त्य 


पश इतर में, मृ, रङग वई अरग अथर पय म्र हठ “मुय अव १ गा 


2२, ““छेगळी पक , कलम हाडी सवाथि मुह शृणु पैनी] णप पुश, हर्ट पुश्प शरक दुड्ुुषप पो 


77 


उरक राङ्प वपता एलु, शमत इतेगास््च शतश बहन भेऽमेडे _ “कह, गे हु ति अ हुम ये? “व्हे 


9, इठे, सुमो उम अस गडप पर्यत शुई पाठेषु सुरि] ७ पूर्ण, उप, गु ठी वाके सश शुं गेषृ 
रु शुच्‌ गप [मगि (इ. गौ. दै.)]| ज दिं, उर, गे शा येव सूयते तसुषङगरी, शुप्‌ सू 
शेफर्ड _ “ण शाम लेते गरेन यरि शुं पतत युत सुषम्‌ पङ्क? “इये, कू, इधर जस अकु रि अव 
पाठे पव शु वाठ “खुबै शुटुयूसव पङ्क? णा से, ववद, उरण रागच नेशे _ मष्ट छ हो, बुस्टर वा ॐ 


पज हो गङ्ग दङ्ग अठ अहु जोस णहशेशर्दीती णात विं, आद, तेग रः णृ विशु म वे) [ग वेषे (बै, इ 
॥ १1:08) 


2००, “गहु, उ सायी मुकेश ङग बुम गाविस षङ] ७ वुड, सृ सुडाची शेत शष येन 
इराक राक्ष मूद? ततु, झुमा रिगु गङ्गा सूकरि 8 _ “न, मो हु ति कर्ण इरे ग? “हे 
वि हे, 58, सुग्ह ण गावविफु गुञ्जर गरेछु शरि दुत गरेछु यङ] पप पु, आ गाथक गुम गाठे शरश शु 
राके] “खुम सुश म्पि] ७ ते, उदु शति शुरु थेन सुषिरे तेलुगु, शु दी दुठुषिररे छे _ लॉ 
रवि ङु शठे २२० शुर गाडे शुई! शुणु पाई? “गाचे, छ, इया अस अकु गवि शुकं येत यरि 
युत शठेत “शित शुकम्‌ पयला एव में, उद, तग गङ्गा गेफडेरे _ “अत्र अछ ठो, इ अ मे, णषु बे गाहे 
गङ्ग एस्तै हु जे ऽन्न] जा मि, बृह, बरगद गुण जङ्ग वैति ग वे, ९३5 बृष 

29, “हिप, अर्ह, हाण ङे तुम गुर्ेषरे षे] तेम दिं थम शणेन गुते [गहुणुत (औ.)] सकी ण 
ग, मन, बु भुमि - “ग, ये, इलाज रच नेषन त इवि भे तुटे, अक, छ बु ॐ मनु - “ह 
वि, इरे, इतेष राह्म सेक तहि, जे उ गुज जुसेखळे [खुम (शे. इ, गो, १.)] तिनम” [अङ (अे.)] है| “श 
वेशे, हक गुट्टा असे शुर गरे] एव ति ह, मवृ, दे उल्म गुल्लाए णु शुणु] णव में, उप 
गुप गङ्गा मूषे ह ब्व्य कड - “णो णुके शद्धः ग? “कव, मि, गण $ पक ऽषु शर 
लुत” “ठग्स 28, झर दुय” छाश वि अपुर डरः श शुदे थन वपतर पेश; शुक मुषि पर्सेस 
“ने शुक्षेष्दै शुणु? “हय, क, गहण गैर गरो धपे सकरुसयुबुङ गुरे असली अश हैं, ०५८, अरग रामञ्च 
लेमे _ “दृढ सत दो, शुग छ हो, पु हों गाय इङ्ग जस तुत जोत जसेतप्रली ७ ते, उद शत गुना 
उल दुवि म द, अहु दू] णात में, सूद, शुषे शहई तेवी आगुरङ्त जवस, ग वे [5 चे (के. इ 
)] भदे ॐ, मह, कग र्ण “खु, हहे, श्च राठ, ७५६, हहे, पलाश रङ्ग मष गत्र जेत 
जह” 


२०2, “जश दिं, छुन, गोण गुरु उण तण सुम्पन एनम ३ मढुपुतराइ असिड पुरेण शु ७ में 
हे, जूठडू, दुष्य महणत शाब शुरण ममेह - “दूने विं, 8, यगु एमन गय गिम कुमे शहुशुत्गा॥ 
अरे १R शुष ए, 58, शरेक्ष्ष्त [ गुन (वे. दै), रहती (इ. ॥.)] वह वि वी सारद आ बे! सङ 
दु] सेप में पन हे, झुम, ओस _ “आड दुम ऐन अमेन हु मूर जर्डेशेकी म रि पळे), भुन्‌, णे दृ ऽ छे 
उदयेन छत यु अके 


०५० 


जेम्स इङ्ग जुळे मुज गुम्दै र्व हें मेव 
इरेः बह) हों 
२, सहु 


९७ 


2०2, छे बे सु _ अं साय इगान्नू शुष हती रम्मुर्गे गछ वृषल आट थेन इङ्ग [बुत्ोहरिग (बै, इ. है, १.)] 


बुस गुकुठी बेगर सस णल वि शुझॉहिए [इमले (खै, इ. है, बै.)] दष्णककी] - “बम वळु, हूँ, फि बाई सणुगुद 
पहुदि गृह इ उम्बूर्गे मरत ऽन रह झक्ोडि जुही ऐ में प इभ कसै जे गर निह जबकी - तवि में 


TN 


गङ्ग ०७८5 अषु षय शुग बगल: अशु युस्कपक्ृस्तै सवू वेभम पुट इङ्ग में कह केली देशे अब 
सग गमते यहे 4000: कप मेनेन 3 छ नेशे जुनि ब्रि ७७ १५ की. सरग, 
गेससम्युह परशु श्रनि गाहे सूनु में पग ऽश अर्क म वे] ण ति इक्षु इगस्ाऽर्णगु थेन कुशन तुर; 
सुविन एकाइ इई जपेश्रसेत जगाई मदने; अक्षधर इशत्‌ रह समल, उन गावे शुरण ब्रते गह भशन 
अक्ट पेम इतर तङ गहन जेतामङ नवतेश; ण ग अङ बुट असेत जेगामईु नशते; छह इङ अण 


SAS स्य ०४०. 


रेशा वणार बेहरे में इटि वुक्षलया्य)े इश्वी तवर सहक सबुतवेरी अशुर अशे 


OS ० 
| 4| 


१००, हम विं सम शयेन रदु बुग गुथ ऽ शक गुर [गुर (बै, इ. है, मै] ऽ श पुण 
रे ह एत बिं रदु रुष ऽमे _ “ब्‌ पय पूर्ण गनू इ देशी) वबु [प्ख पू वै भ्रू इ मक (बै.)], 
दीन शुगर छाई जुष्‌ लगु कहरु सरिति} पुससी उ] पुनं गोषु ड्रेन गाप कन णद ऽणु 
षरत व| क ति शोहि शुहव्णशप्णिग इण इ गहुण अहेत अकषत असुहुदेन्‌ सरित इवा दरे अहन 
णदसत सुबु यासह ० येह गए “गि णश में उदु गुन कहेस्समहेछु इकीठिगिश वूहषव्याकयगोश णेन इण 
?सुशशप्मे; सुप्रीत पभ ऽङ्गे अगम बेदी ण्ह शेड में रदे शुभ हुषा मऽ _ “रू पू इह, 
इकत इई तेरे जूही, मरिद शुगर णपुर णहु लगु णेगाइपससुड स्कीप सुड उरु $ 58, गोषु 
मदसत गमने शने जु णस ७नगरिम पव “तुत, इहे, इर उङ्क पह, बह शुकः मुहे ब इङ्ग [भे 
“ङ, वे... शुर बुम शङवेुरि युषो द, दान दम शुददुशुस्तूरे म वही! “बतु म ग्र भि 5 
रे अम्र पेस पी, शिण एवे ऽ “अशु यम है, सपु, वृषु अपाङ झगगुरे वषी? “4 हि, 
हहे, णलु मूतर णाम णमा पय” “4 हे, सुप्य, त्रया जन्तु मूषित उह “खुन “ठ, हठे, 58 शश 
पू म बूवृ अशुक अपर जगपुरैम वी 


९.” :> 


१०५, छश वि सदस्य शुटमुषन्‌ कृण णदसत “मै गए भेम बूवृ तेसु, पुरस्कते बृ शे _- 
उत्‌, पु पर्छ इस ई पेश मुडी, मीर शुग जारे णासाठ लङुम्सु भतहरि सषि) शरिय उर 
के गोकु रे गुणन र उद उशु एबी र) बुम ठं उशु णस वहू शद पुठे, सहु 


व्य ९९४ > NO 


गुण्णुदु॥ ग्रे सुत गुण्णुई जेड _ “ह तशे, कक सहु, जङ्गी जोगाएको विष मुस दुत बण [शुधि (इ. 


ग]. ग.) (शि है पुत सुय बुट उ विश्च ॐ यरि है उ, दडे विष प्रह गृहो यि इमे गर्द ङगु, म 0 गण 
णुदुूम अगम अनगृरियं प, ऽ दषते, ९ २5 अङ्ग, अदशर म ऽ 4 पी, के पदु , गाईड तय मुषि 
देमि हे अ एकण] कितु इसका गी पन अणे ऐ स अहुहङ्चुर अपाद जगगुरेश वु? शु ति सु शुष 
वे... एमी दै रुद शु सूयेण लऽ _ “वृत्‌, प्‌ णठ दृण छ १९ जुनु, गिदे शुगर णृ जुष 
छणपि काहुर सद्रदीबिठ सङ्ग सरु] केस गोऽ रेन गुणने अ ऽपित अशुर एपगगुदैष पवत) जमुई म 
अपुग जमपुर यु] तिच वि सुम गुण्णुहुह बूवृ सुवं शस्र म - “पु विशे, फू म्प्य, जङ 
अशु वेष आर्ये शुवे शुवशरि। म प्रे, क सदु, गाहे शुष हनु] आ्हेमथे 6 आणी एकमा] षम्‌ कु गे रण गण छी 
ई णहुडुगेशुरा अगम अमृ शून? 


१०७, अव वि सुर्य शुम - “१ ही बूते जुट अणृग्ु लढूरिमं यहु पेश णेव बय्‌ बेप - 
“गोह को म बुष पटू | जज ति मपरे शुर जणे इ 4 हुई, हे उठ्नै 4 हुई, व्यि गे 4 हुई, उद्ये इम 
म हुई, पुरी उठ्नै 3 हुई, ठि मे ग हुई, अये मे  हुहे णात ति सुधा गुस्सा बृषे सुत शु ममु - 
“है विहि, पठ रुद, ऽग नएको वि बर्वे शुवे शुवे उ है, 9 मु, गह, सुदक्ष तुशे [येह ह. वे, 
खाद) धरल बै, इ. गी. मै. सोड हुण्लने पेस पक्के, श्रियं एन मादक येथ न| 59 मे गुणने तवय णी 
नरम द] अस्कर 6 अ फलाम" केमु ङु गो. एव अर्ण छ दहु णु णपुर गपु घडण शुदे, पुछ २३६, 


> 


हु इं वेश ॐ हरेक ड, हुई वि स्टक गुड दहु पु र्र अदु म ह दरी एठुडूुळ अशुर एपगगुदैश REE 


~ ० 


पुने इनुण एक] वे वी] उप्फेगते हे आर अणुर्‌ लेग रुष मी पम ठण 5 द अबु णाग ७ 
पू? जे पुटे, रदु गुस्या्ध पुड मडल मेचे वि रुक्ष गुत्सठज्ञ गप्प स्वन शुष शेकडे... शच हें 
सवस गुण्शुई पुड जडे तिणे में रुष्य गुण्युहु॥ मुकु खुद गुणयुई मऽम - “ह तेस, फू सदर, जु वाश 
देणे मुस सुवेद शुः 4 है, प स्स, हड मुह मुले] मठी ह सण जुल] सेव बुङ, ग पय अरणं छ देम 
जुमु पपवर अमि यङा शुवे, पूत सद, हुए उ तैस उ पडसे उ; हु केह पडपड गुरो म्र उ गर 
उङ] म 0 मै जुमु आगुस्क्रु अपुरि वु] गल्कमदै हे आम अगुण्‌ सैद गुम | गि यम्‌ अपी है हस अशु 


~ ~ 


उपस जमपुर वहु? तिम वि मर शु पटे षि 


2००. छश त स्तुत्य गुरुच अबु थेम्‌ सहस शु तेतुकलककेखु; एपका सवल गुण्णुई भेकड _ “है कॅश [पं 


~ 


रि 


वय ९ ह NO ~ 


से, बै.)], सङ्ग सुषम, सूयन वेतु वि सुश शु शु््ु्े। म ६, सू सुदु, गाहे तुप इव्ह आकषे छ 
षरे ऽम्‌ सेड मिठ रौ सम 9 5 ष अलु णस कगपुरे पडण ट्रे, ऽह सुप्रभ, हु उ विश्च उ पश्रि 
उ: इङ पह स्टे गग पुडे ५३ तड णम] 4 5 बऽ घड़े [णसु (बै, इ. गँ. है] णुद अपू 
दहर उएहेबरे छे दूषि जारण सेड इसेझड्री हैं पम 0 7 हुहु जुड णु अमाय सण? ओस दु, सु 
गु पुड ऽरि] पुणे ते... मक विं महुदण शुज अमण सवन गुण्णुई ल _ “ देखि, रह वङ्ग, भरी 


७४ ९९८ Dd NO 


अगु वेभ मगुर्य शुनक शुनि, अ है, र महु, गाहे पक्ष ईगुरी, उके 6 मतकर अगुण वितु ष रौ फक? 


( 
श 


0 हम णलु अपग जमपुरेश प्र? शुङ्ग, कक सुस, हुए उ वि उ यिति उ, बुड घय प्म गुहों कुड 


उडुन गर्दै ङे] म है दूष जु णयुस् आबि पु, म्पेमते ह सूरि ७णुहणा वेनु ङ री शव 5 छै 
सई जुही पुस गार्य वु? एति स सदु गुर पद्व णे 


2९4, जश मे सहदू गुण्युदुहु अण्णा येन मप रुक्ष दृष तुम्कश; शुणङरित्‌ मुष रुष सि 
मे हु - “०, भे मदुर गुर गे जगहस्डैपृ बुरी वेटर _ गे में आ केकची पह शृण 3३ पुडे सु 
रुम मुग णय णु य, ऽहे [प्लेन (अे.)] उ णुद] रहें ऽन्‌ हुझे स्वन शु अशुः अपुग 
जमगृरयं वप, पिच मे पक्ष ऽ सहुरे गुरु बुढेस्डीकी अगृस्द झगगुरेश वु, ग्‌ 5 [ग्‌ ञ्चे (है) ज्यु गी 
केकची? ववेश “गरिङची। णशुइुव रदु शुष ऽवा अमुर सहप “७ुूनुम, पुर, सुप्य शुभ णस णय 
पकम स्कीम उ सग [म्‌ ह (शु. गे. ग)] बृषे शुचेति] अव ति मुनय गुण्णुहुल चक पेन सदु गुरुङ 
ततुप्सत सु; सुप्रीत मदुर शु ल्हु - “शुद्र, बक सु [“ह ते सू सहु मूषित लेगी वि बर्थ शि 
शुषि, | है ऽह सदु गा पुष रि, शुवे उह सदु हुए उ हैस उ ^ उ, हु विवव परष गुरो पु 


४०८” ~ 


उडुन गर णहस्टाशु, (है, वे, ग.], ज्युकुछि बूर अवार पुरि पहु पितन्‌ ॐ सग छ शूषे शुचे 


७००० 


22, एत दि सूर्ये गु सुहुते शप गुहेत पे इ सुरङ्ग, शुष्क वाह णहीवुदेत णाम बेन भेग 
ने में मुर गुरु गय तपे _ “अलु खळ, हहे, कुपपमुकै जाग्छ जबगुरिण पषा “खुल्छ अ गृ भख ति 
सहस गु गर उङ्क शाह, असच शुः] कश वि दृश ७ जुणजुह म्हने ०३५ शकटि "पेम 
विकन णेन शूशव छम्‌ ईर आदि णुएेन इरि उर्म पेठ बुस्रे तपसा 58 सु दुगाव शङ णे हमे जद 
शूटर] अब ति खूप मुपे हेग दमण “कम जपते पेऽ सेल बरमञेस _ पुम गुण्णह इहते अवार्‌ अमणरिमं स 
तमु _ उरि वेड के अप उड सात शु वि] “बेह की, दुर इरि, गा गाङ, मुष शु 


& 


उहह अङ वि वमुणङकु सदय छठ अषि 


NAN म SAS पा > न्यू 


जश वि लुणु मदुर पेग इणु ऐसुषऽङगरि, एप्सका पाह णके जागर अने] ण्णामङुँ हड दै लुप] स्स 
इण मेड _ “ऽ, 88, सषि सुहु, कहें म उग जु] ण विं गत्र पण्य सवस रेन रे पर 
[सि (क्षे. दै.)] अमबु णब [म्‌ (है. ३.)] इङ्ग अङृषे _ “अधुरे वि सहुरे गुस्सा वं शम दगु, ज 
ते बुगन णृण्फाई स्हुबुनै मऽम _ “यरु हैं, सुपर, तुस मुकली जज में णूण मुपे शुष्‌ कृण धुत पये 
गात जेसुकै इशे वहुषु णेन झुक्ो्डि छ इ खादी णुके इव उमदूर्गे पेड बुक ऽक्षे 65 सु पुण्य सदय 
इक वेशी सह गेप्सिश दरि श ति गुप रदु इहृ नत पछुईँतस्कुतुण शटि वक परसेश डड ९६५ 
किसा हेसुषवङ्गरि[ ऐन वै पम्‌ सहाणे लुणु दैन उ पुस्शुक्षण छक्क जह दै 
जु स्हुशरण येत मुप मुषे पि जूणहुई। फेषुन णमे _ “ने खुक्रोछै ऽलोके अङग भेता वे अमुर 
पु) | अश रिं शुम मपर व्णारितु भेष स मु अष म पड; ऽऽ णश्च अद] तेम वि सम शेम ज्यू 


सवस शपे पुषिः राहुं वङ्गे केती ण में णुणक रदु 0 शर्मन _ “अ, रोने, ८०, णे मो पछ 
गिरी ज त झुपडी सवस परी 9 णुकं गुर जण सुय पे खुल्दै शून पुन अक्ष उ कोड ऽके 


३००, अश ति फुपू स्स एमे यतु सवस अप ततुष्षपरि, शुपस्मरेत जप्त पहा भर जेपनकड 

तुले _ “ण्ठ रुप मसु “रहें, हे उङ हुल्शे, णु 5 गरि [अङ अमरे, जमे इसके (से. है), यङ 
जनु इर (ग.)]| जप्त दिं जुषे रदु मूत यबु सतत पेत तसुषषप्मे, शुष्मिन्‌ अप्र सुपु शत 
लऽ _ “यबे, गाय, इषु _ “दुर्ये गैर गुण्णुई भसु? फम्‌ विं सम अयेन भुक सधु 0 छङ्गल गुल ऽर 
गुहुगुरै [गु (बै, छ. है, दै.)] नु वु जूए मुक वेत यतु रदु ततुरि, शुपण्पारित्‌ लुम रदु 
लेने _ “अङ कुळ, पूत मुग, णुहेशिि गुह पयले? मु, परप सदु, बल यो गक? “रु में, गाऊ, छत थे 
अर] अनपि शिते? जमद्‌ गण, याय अहु ति 9, गामी, शोऊ, छठ गेस मे जक अ तु; ऽनु प्लोशिगेश 
अप्र “ओढे, पृष्ठ सुप, इः पहजुख”ी “जज, यारी, त) मे णहूं हुई” “हेम १, फू सुपर, जेवले शु 

हु”है। णङकृरिरे में लुणु समस पुडद्रसेज| ण में झमक सुदूर पेत पूणक वाज जङ विवेष पेन ब असेल 
सुशमि; एुमसप्रमेत मा सैस्थुखुभङ्् इई गृठवे्‌ 295 पतित णमे वक्ष शुषि शुषे _ “ल तुश परर, णेन 
एक्स अग्‌ एते हुम गुण्णुदुह वेषु ढे मदद तेत जप ०५झी। 


३ 
शे 


२०१, जाश मे जुम सुप पेत तु स्य णहुंणेव को भवेऽ यह वनेम हषं पतैपृतुवेतु पण्य सहु गुत 
लुडि _ "नुस, हुए मदु देह? 88”8 एव पं जूए जहुयूें पुत्राची शश द्षप्दूषुण पेड श्णायिषु बैम्रेश एतु 
सुः्वङगरेत्‌ पुठे मूलने मसेन] ण ति जुरे बदु येतु है नकश पडे कैद णुद मपरे भेऽ _ “क हे, कर 
सुदूर, मूठ गछ झै, णई की, णु पुड ब, की सहु, वणे उ हुक पक उ गाठी ओड है, के मबु [रष हेट 
यई (ऽहह)] , वेनु वणे उ इषु इकर उ तदला “डे बे है, गढ़प़, अ गस्सुबै, लें के्शुभङकच पडे काहि झुरे 
गवरे मुभ औय हेति जहर! 5 गोह केहु? पे शुन 5 9, गुण, रमित रणानि] ऽ वि 
जुम रुष सृष्पुििणा “बु धमक णेत जुप्जाई मुं मोऽ _ “नीति मुरा छ, णु, प पुरी है 56 एरर 
उमदी? “ठ थि गण, कवीने, पडळ केतु ररि उम्‌” “इग 
वि लुम मुमु विहर मोम _ “९ गय, हि गन, देश 
खुम स्हुशुण वितु जूण्फाई महुरं पहने मणेन ह्म शु सुहेल समद 


अहुर रु शुमुर्हण छ कवेश्च सत पर्शु] ऽ 
उगवू” “बुध, १7 सहन, १३ 5808 एल दै 


~ 


से| 


र 
रद 
३०२, एप बै जूण्खू सदय हुहु मिपि शेफॉस भिक गुरु गुरे _ 
“द उटा तेत, ष्पद सुके 
णूहुईं सुत्र, पु गे हु क 


“याज उण हुई, सह्य गुहे 
ग्रे एदेन अठ, 35 भे सडत 


“अठार दद, 0 0७४ 


छी मुलक अलप, बै उ दूस्यामेशेड]| 
“अडसर गोव, नेह अकम 


छप तूट डन, बै उ वृस्यामेशेड| 


4” 


“जळेल बच्नु [छर (1.)] ळे, गे मक 


छप मुल हलु बै उ तुस्यामेशेक| 


~ 


“हने हर्न दुल, मुक्‌ बरुण की 


म ग पि (इ. १], गे मग 


SN Re > ९३ ९९% 


णा ति लुणु नुपूर विरोधि लमू युत बरसत 94 र गेम्स मप तुप; स्पीच णाने मुय वमिव बस 


त्या “गु यी ९७ 


३०३, अ वि दुई रि दों लुह _ “९8, सङ्ग दोष, दङ्ग शुम, गए इङ्गे पझ्ुपी “अ, वृ में 
वर्जे मकु गेन पतपुप मण इह ष मुद सुमन ण्ह उदये विवर ब] नेम थेन द रस्ट सुषम, 
शु्णीत्‌ म ऑप्स मोऽ _ “शुई में हे, वेश, वैद] णे उं सुद मुग गुत्सुर्टर ढेव्डीणस इष्ठ मुग पढे थग 9 


णहई नहुमबूर्गे अशे, में ० शुषे ववृषे ब] “न ठे, अक वीण, अं गम शकुनम्‌ एमश्च पुठे बण इस 
सजवून यणी] ण ति दूई गेम्स ५ॐ 55 वषम हमि पतेप 0 व्य बहु अप इमु 8 पळ सहल क पू 


IN 


जेने 535 8३5 ५३5 इक नषे दषेन [समजू बके (बै.)] थमक मुषे पवू पीर पङ हुरी पुनित 
शन थू पु वि छुज्षतप्म एतृ पर्ण पेम रषु तेठुःस्पी; शुषे छुफञ्जुनु रदु स शरि सू गा 


शुम वतिरियु भि जहुशे| ङु शि में ई गेस जुण्फाई सुरं अपे _ “होड इस सुप्य ऽके [गह (इ. ॥.)] 
नसेन] “अज, गजू, भेन है; बह जक कलो जुषे” बेने इई गप पुठे जसी मेषु वि ई गेम्स णूणं सदु 
फोर्ड _ 


२००, “ट्रिक, हैं सुप्य, बरकत २ पर्डक अडूयाp शाडू गेल रन्‌ गु अ जु पगम ऽग 
पडु] गायने उर? स्त, उनि, वग, कपड 15०५, हँ म्हस, व्ष? 0६, हैं सय , ण्ण इ के 
पुट रक्ष णु अर्ण हे त मतेति - “प खि लमे बेड द र ऽद अरण म में सम गु शुग 
उड़े धर हेग णडगई ऽङ्के १ क कै गए [ह (.)] “दमु गेशठाओं अतर गशुपुत अह्ने णपि जयास जग 
वै| में 94 बदड अमू गोमु करम्‌ गपि अके णूपित णय कगफुरेश ईत क इ, हैं २३६, 
€| हुई ति यम सुने जेपस्डै मर्दै एर इशगुरणी 83 क्षक उमप को अब्‌] 5 ह "4 दमि गो है 


रे सहुरे ठू धृ दबु रू सुनु श्रृ पपु ७मुशुर Re) 


“गए, हैं हुन, इर? ७३, हैं इ, वाई खुव कै सुकी बह में कै वेष - “आठ विषे भःम 
पु सुकी बरोडा म दै वग आ शुग अदि) धू हेंगे जगह णहे श्रृ हणे कू गई | घदुढक गोलमई गेत गाप 
अपने अबत णपयुस्ट णवगुरण प्रहरी में तेग अर्म अबू गोर ४५ गायमि सुत णु एण्ड! णवगुरैण पव] 
ने सुकी, हैं महु, इ इस ते व सुदर जर्ले णक जहा शबाक्ेश्ीगियु याऽह सम्या वु वुई 9 क 
सवस उर्दि खै ग हुई सुरे 9५ ब्र १९ १ ३9 ६ असु अमां “यक? 

“ठव , है सुपू, व्ह? कह, हँ सडन, जाट आ क मह मि 58 6 हश्‌ णु प्राथ ग सं 
हे) यते - (मह ति मुद्दे णु अडले उरे बनी तज्ञ मे 9 ढंग णसुशह्ेग प्रय गाठ म सि बम मधू शुगई अङ्गेण श्र 
हग जहे जक ब्र क क शर्ट पवर्छ गोषु लुरे गशुपुन भे जुन्‌ णस कगणुरेण पकडी में ऐन गरि 


सवये गोरा लगत गुम्न अकम पूत आगम कगगुरैश सई छैन सुई, हैं सुद, हि| हुई ति वम सुदूर 
जेड इङ्ग णजगुसज्ञ पडी १ ह वस गरड वही में हुवे खुद 9१ भ पथ धर शतृ १ पपणर णय ये? 


“एम , हैं सहस, १? 98, हैं स्वयम, मेण शु ठे ३ कवेत 580 6 १57 ज्यु प्रम गाई) 
में होऊ पतिक - “आ में पुवे सु अशं श कबसतेत्र 5 ठो छ जडुसुव्वे) पाएं याद म ति पम्‌ अ शुगर ऽङ्के 
श्र क णहणई पेर त गि कौ शर्ट णमुल गोरा लेत गाश अगे जवत णस जठपुरिज पवाह में तेन कदर, 
अपाठ गोशठाओं अस्त गामि सुत अबत एण्ड! णवगरण पतली] छै सुक, हँ सहस, कपड क्त स पम सद्य 
टिक इङ्ग सखु ई १५१67 9 छै सहस कपड उल्टा री इस सदय 89 ब्र ववृ १ इत १ ण्य अमष 
सद्दे? 

“लेने दिं, हैँ सधु, उर वरिम, १ मदे अया शेकडे गोषव अरण गुनि सदु णू जणु णम 


कि हही। हैं हुई रदु 97 श्रं वै श्र उुप श्रृ णपु वर यि? 


२०५, “ग्रे ते, उप, पेन कृणत ईम "झप ऽप शहालमुद्ठेब ररे कुदे शु, थे ण [मठं (छ. शे. त.)] 99 
5 पेश ड शृ उ अपू णपि ऽहि गे उरे) “शुकी व णद रि, आवृ, ऐम गभः ईम यङ रङ 
सहुरे २ इहि शु पाळ 80 उ देश शुत उ फगुस्ञु अरारि पकी “र णो अनङ्गे ते, बुर हेम क्व 
ई पक्त ङम्‌ सुलट, तुभ इडुहेगें शहि, पढं 9१ उ पैशु शुत ॐ णपुर अमिय पवती “ङो वि, इह वषु 
वाहणे ते, उप, ऐन क्वण हग पङ णप्‌ अकुह छि इहि दड, पठं 99 उ विशु शु ॐ ज्युस जगति 
पहि “र्ग वणा फि पुरे) ते, बावु, तेन हासत ३१ “हत पयत बहुश ररव हेरे शुई, पाड 81 उ वेषु शुर 
उ अपार अपुरि पि छोडो में, मूद, ऐन हसन ईम षत णकत बहुश उरे कुदे एटू, थे ण 90 उ देश 
शु उ अगुरु CO मय 


३०७, “झुम अग लटकी - इसे बनें भु ऐस , हैं पयन, बर्च गवे ण पह? “ में मुशे, मृ, मै 
्शषुदरेणवि (ढषशुदरेणयि ऽके गफै ऽषे गक मे गफै हषे गए शष गाते जुरुरी इप अरु 


सुसर? “ऽरि जक, छु सूर, देत्णीसमुह्ते प्ढूबैलतीभ्युहेको कि ऽङ्गे गात्रे णेत गवे स्कोर गएती कष ग 
शे गै जुदुरनी घुसव अगु शगु] जङ्गम, छुँ सहदू, लेबु आडे म [जिम्‌ उ 4 (छ. हो), जुग ॐ अबु 
(है), म शत ब (.)] हुये पदेन ससख शढुङुि| “ ग मुली, उ है फर्क छुदुतदी शुदुएदी लु 
अनुसू? “4 देव, हैं वुरु एक हेड तुट मझ दु भरशुर् णुडेतों] मे कर्ण बहती ऽक्षे, हैं "६, छेउ 
धुम गणे अमे द गाद] “94 में छ, अनुद, तेग हतास इूगत पुन जप्त सुलट अपः हु) _ शुष्क) वेग 


Cd 


अ 9, ढा 86 | शु डं अयाम णय RE “डि है सु, पुण सडू] पुस सुदुर डे 83 
गवु न यङ णकत आहुशबुहुन - “सममैक्ी गणे जहि शुप्यक्षी के , हुँ सप, की ण 


“क्रे में, हे सु, म करु खपी अक्क गुद ऽदि, उगी ुयवुछु यरे अषर “र क 


जपे - कं मुर जूका बय पग, है सु, बिष गावं ऽङ्गे? “5 गे अधुरै, मूक, णवे 6 रडि अशु 
शूक? “जहे ठो, हैं सुय, ण्जुबुण्णों भूव ण्त्‌ में, हैं सुय, रहर कित परित “नुमे बई गाडि 
गुल गरि, लेषु इई गे गुरै गा] “7 में अषि, अनुद, गहुओ 0 हे गोस्ट १व्ित _ महु थ हह दोह 


I CON 


१९7, अशे साहू लि न देश, पूं भारित वेऽ निष - खुप पृथक 6 सेम सेवे? “बे, वँ सहु, 
वदसे ह देहम शतवुयिेत _ “महु य हु गहराई रित, अक्षे शाह लनं शेः शिव, पूं बकारं सेव शे 
जाश ति जोश छ शेन वपर “94 में है, अनुद, तेग हयासत गत पतर णमत्र सहुरे शहुण बुक हि बणे 
पङ्गु पढ 80 ॐ देषु शुत उ एगुस्झ्जु अमशुषि दहित] “सुद हू रयु उठे, हैं सुधा! भृश सुश डे 


कर्षत ई क्रे ७८5१ अुधयुडग - “७३ मण] एन्ड] णर 5, ई खुदा, मी अबद 


“न ति, हैं सुप, ले बहरुन यद कुश बीप भेषमा “क्षो बलि, आह आयुमा गरब _ हमे उदर्य 
णूा लेच पठ, छुँ सुप, बुस गाते ण्ड पडे? “फ गी मछ, आवृत, प्‌ पै ऽः यङे गुहु अदि अ 
रे, पूषि ह पूवे _ "होश लरे युन गुप्ति से सम प, शपू णजे भन वन पह, ह पण 
पा गसि? “प, डस, जेसी यने गुहि बी बम पि, वु “यूही बमदूवि _ लच हि 
पुठे गुणक अग उबे “सदस्य श वि. अङ भ दु परय; णं पन पा गरि “कपी हैं है, बाव छन 
कण्ठ हमत्र पप णकत दहु अहु EN) - “रो की, इह पबु पाहुण पाकं 9१ उ देश ॐ सुनु उ णप 
वपुर यहि “निय हैं सु, जङ, हैं सहद! पूस इषि ठेव छन हसत मव यकु प्त सुस्वर - फो 


श S| वण गुम हु Rd 9, द REIN 00 Rg Del तासि 


“जे दलो ऽ मकि _ हुई सुपर झुमा लि, है सुर, हुडीए॥ गदै ण मरते? # हे आशि, आबू, देण रु 
“चय? “मेत, है सुन, के रड से “5 री बहुत, बत, म उदय रङ उखे वैश्वण आयुको पर्थ 
में 9 शुः्ङरेत्‌ शोते समेळ - “जी, मवद, निकषे, णठ जुगारी मदू विशु? एवहि मँ 30 ले 908 शु 
जुहु पबु १5 ऽग कक सलाम पय; रु त्र अ [वे (ह, इ. है, बै); र 58 केमु जगह एड; 


यड्‌ 58 मिङ्वप्र् स उ पुसगोळेस रषिम [ङ्न (छै, इ, गौ, बै.), 75० (ग.)] एसिड | एक, मुहे, तह मे 


७० ५००५ 


गमु”? “त्री मरज, छु मुप, जङग एवम] “ॐ नी मुषे, मूद, गढ़ पुरला जुगल पदम वे, शु 

पिव पथम... परु अहो वरली अ 0 शुष्‌ भें अनक्ष - "मु, मुह, नित, ७ धुत 
वश) एवे मड स लहु 908 शुषे युरी रबु 58 ऽङ्गे मङ्गुष सगु बहे; रु 5 इ; "५ 7 
केमु जातेस 108; रह 78 ध्यम ऽछा उ छृक्षागेगे्च रपेम णङहनिं| उदि, उप, गह 3 तस्थुबेके? “ङे 
गज, छुँ रुर, जहि एडङ्सखेध्ुगणी “कई विं है, मव, ऐन वतु ईम पतृ णकत ङु कूप दणी _ “खुडे 
देगी ज हुए, ण छत ड यु आंत ड अपुर मुगु RE “रि हैं सुमु, भुः सहु] पुस शुद 
उनै हेम हयासतू नत क्ष फस्न सुस्त - “जुग रग ण्ठ उदू जुग कै, वँ सदृ, र्ग जाट हृ” 


र जूम रुम] ही सत बृष लेने - 


Dp ~ ~ 


2०० “दु et 5 ठ्‌ 


“हुई सेड ग पे बे 

सटु छौँ [वढ झैँ (ा.)) अहम ग 
नि) 

“ट वशन्‌ याम भनु, 

शकुपाप्ई मदरसा [वरण सव्हे (बै, ॥.)॥ 
डेल. समुळ णपु 


Ce प्रे] 


हाले 4 ऽ डं 3 सु, 
जेन [फी (ग.)] मण शुषे 
जुमु दुतम इकड ३ 


009 आए 


9 राग 5 खर 78 


नाहह १ 81 शरण गोके 
णकसप १ णकर ङु 
शव बै शसु बित 


ठे सुमन [सकद (छै.)] फलक 
“हें ह्ये बुथ पुडके, 

अगेन थ्ठेग शुम! ण 

३ कुपकुमञ्ग शस पद, 


दुवै दहु ७ ब्रू अबु 


“चुप! 58 झै जक, 
कु सग याह थेम्‌ गाह 
ग कपू ळक गे 
इहु ॐ गुर ॐ $$ म 


“5 बैठ्ुमरर्णु बुत इमम, म इवि सेहेग 
ज ठे हिर 35, जक विहन 


र हड उ युर वु 

बर ह दर उ तेस बुट्टी 

रे उ पुद सुस क, 

है उ [द्य (.)] य षङ वष 
“तुमु है पडु झग रह, 

पुष शुम 

उसै [फसे (वे. ३.)] $ 8६8६, 
रू गहू गि अड 


“हु याड २८३ की, 
सर्म स्पा 
षु उङ 
शुषे गई मकु य| 


वाकम्‌ ऽक ब 


लें = वेइ बम कणो, 
वाशन्‌ 580 श 


“मु हलू मदु वर्म, 
रुसुन दशि डे 
गरगरत गुरुशुल्शु पडू, 
तज जक भिव सा 


“नुमब्दुगेस तट शह 
नन ॐ इ ॐ शरेः 
नेशे देश [मशके देश (बै.), मे भवेत (इ. ॥.)] प्रष्ठ दर, 


रडुशुरुहु हः मिण 
2, गगुदेसशुट्ट 


३०६, जे डो शु _ छे] अदण दुगु अदण कषी मुनेशमञ्ु्ने [सादरदेसण्रुसळे (बै, पै), मुनिषु (गा.)]| एत 
में हुणथ णपु शवे शे पृष जश में जण णुच ऽसे _ “णी हु ते हेषु, गो “बुथ गस सेक्ष बगा? 5 
उएुर्ेन एण्‌ कै शारि] ७ ति पू णून जसे हस गहृ णेन ङग केल शहुदोन कृण जेड _ “णौ हु हिं, 
हहे, 35, गो पइ हणको शिक्ष दगङगुम? ग णुके एत्रगत २ शशाक] “ने, मुन, वकु वविण दई णर्केश 
दुर्ये तुम इश झम को श गपु; इई उफी बुहण्णाणगेए मेगमेशु रे दूगत्येद उ; शुशु शुर ईते ङु 
अहरो शकष ०३ में, जुनु, मई उपरे शु सुत शदे अकम शु अकऽ ऽणि तह छुवे _ “८ बे, उक 
गणा, सशेष शेज मीम इने, जश मे छूकर ती 5४, वरणे विं, लुह, गछौँ स उडुमेसझञ हनि] ज्य में, जुग, तक 
रद पु उदु पहूर पदु ङगु जपे नु बुनेङ्ष शे पवत इकत १ बर्ग समेत जेड - भु पं 
नक्ष वेद, पह ल पवू य| 3 5, अङ्ग गक्ष, छे वीमे हु अढुखेम शुषि मह ण शहि ई 
पेकी में, णून, गधों सँ मेस परु की पदी हु बद्धम दु जु मुष अर पृश 


३०९. “छह वि, शुग्‌, वई अशुर गक्ष गुः 51 दहु शुद्र शृणु मऽ - वङग विं मे, छक शुद्ध, वृ 
देश सेङ यवीर हते; हुए विं पठ हो बुषणु गु; अम प्रे तुमो य२२९६३| ओड हैं, पुऽ गुग्रर, जैन व्ह. पतै] आं मग 
गोऽ रेन गुणने सुभ जवत पपयसक णारम पु] ते 3, फू शुः, पन परे पशुष केम शीतर तुमे, एप 
गक्ष पुस १0 दे रुख शु उधं शबुशुशेत्‌ गोषु लेण गुद्पठ सुक णू पपया ऽणरिम हेष] थेह ओ छे 
गह अ 950 जुहुरे, कू में बे है हरा अरे] फङ में, पूत गुम्रर, पुस्षयुगे शुने भरु गाइन्कच पठन उषु 
हे में तेले जु क है पुढ, पृष्ठ रुक, भे मुहे _ फोम हो छस गाइ बह भेत शुषे, सू ति हो 0 जङ्ग 
पडेशेक जपत दिं, जूम, मई आशु गावच शवणे मनु देहु रुमे शु व्हू उमलुषुशित लमहर गुने गोऽ के 
गुप अमे जनि एण्ड ऽग पव में मेठुखल्याते) रेत भे देले बे षरे, छर पु, 58 09०, उत्र उनुईँ; क 
सुहु हरिं अदे अकु अपु की सुयम उ पिशुरेन अज्ञम्‌ अमुष्मि अगेन अङ [णप (बै, इ. शे. 
है), एडुप्डेंड (ग.)] बब्लु ल] गासछूसङयान रे... सुिकृषक्पतेम रऽ... शुस्ते रऽ जोगी पेशे वित्‌ कृ ततर 
जैन, 5 फन, 5३ उह; ले शुक रिं बे ङु पदु की शुणषणम स्च दुम अहेम अहुख्ुरेग अशेष 
उदु वशे दु 


0५ २८0, 09 


रई ति. यमह, सुमेर उतुप्रकीभञ्चलककुन गुग्रस्तीकी गोले, उहुद दतिया ४ गारे उतुदकसझवारज् व्हू गुरे, 
रतु भमि मुने ऽणु णार परत पुडा ह उ उगवे सेत गृप हन परै उ 


गुरवो अरे 


३90, “कश में सु, जुठडू, मे पर प्यु अने युत सजवत प्युन सुसू ऽमे तगर जुगार _ “म मे, अह 
गहन, अशेष शेड मुने इने, जश त जूरसि “नई, नेरे में, जुड, गर्छौ सु मुेङ्च बहु “बि णद में, मुक, 
ग शुरँ सजू हुई अक्क रबु अञ्चल पूणे सु उमेश दुहुन 3 पतत इवत वेचुन सु सेक्ष मुहं ११ 
- “रु हैं वक्ष नृ; हहे केक यवीएमे इतकी फेम है, बकर गष, पठ सेतू बहुत शइुलेव सुटु सम उङ 


~~ 


वक “अचे, देबू॥ हैं, गह्‌, गधों स उश्च पह ए एमे पहने अहु अकषय शहत यु मनश्च इष जवे 


“अ वि, मुठ, पड मडुपेसझु पढ़ें गधा गुहः 51 दहु शुक शुम्ुवप मने - दपु वि, बे, कू शुक्र, सवू; 
वह 8 “तमे मम; हुए ति पम हो मनुष गुम्र; शा वे गुहो परके लेक पै, घूः गुम्रर शिं व्हू यतैय अं यग 
गोऽ अवस गुणून सुत जूते णार अरिं शहर] तग 5, फू रुः, "८ तत्र मेव शेध नीते इममे, ७ 
क्ष गुम त देहु शुदे शु सधं अमुत्‌ गोमु देत्‌ गश भूमे णहुंदेत ७ ऽमा शशश थेम्‌ बो छ 
गह अ 990 जुहुरे, कू में बे है एहेस्सुस्श जडले! पा में, पूत गुम्रर, पुस्षयुगे शुने जेभदुसक्ग गव्ह भष यङ 
डे) में पेस जरि कठ है पढ, पृष्ठ रुख, भे मुरि _ पेग डो छस गळे अ बढ़े) अशुर, कू में हो है जङ 
अरे णात में, जगह, स्थ मनेक पुडे गक्ष गा १0 वेह रुक बहु महू अमसुशशित्‌ हमि मुनेस गोल 
गवसत गामे सग णनि पगार अममा मह में हेठुसड्याठेम टेकव जेगी वेशे वि सेवे, तर पुति, 5 फय, त उङ 
हे) दुत रि सदरे सकु साई की सुयम रे सैसुम्येव गक अह्म्‌ णप्नेस्व अङ परतू ह] 
गाङकष्पेम रऽ... सुमेतृषयपाछ्रेम रे... शुषेुङयाम उखु अ वेल मस्त सेवू, उत्र कुठेय, छत्र क्रो, ऽश्व सुट; क 
शुम तरेयं राह शङ वकु गे एुयेह्पत्याठेत ऊ षेण सजग आम्ख्ुब्म जसेस्ज णर परत कैसी सकुँ दि 
पठ, अधुरेच दुई रतुठ्सतङ्चऽञुने गुम्रसतीकी गुल, उपुदसहतजन लम तुमही, रतुम्सितञ्षऽुने मँ तरही, 
रुदतसङषऽुमि जेड नेणे जवार णदगरिए पत पलुलपपवाड 3 उर शिर बेत गष 8 पर उ 


गुर्वो एड 


299, “ड में सदुमड, गायुपेश इहु क्ष प्र उतदने [सुतरयत रेप (बै, ३), उदुद्रकीषियक्ठै (इ. 
ग.)] विषेश म्ुने्ङ्चशमे गोषु वरेन गृध सु दूत पभ गणु सख 6 अहल्या) उखु भे मेश बु 
वेऽ, तत्र कुठं, १ फोल, ऽद उ; फे शुरु फय शदे चयन अकर की ओहुसरयाठेग अब वेशय मोम ण्म 
जिन्न भूर बेच येत्या गाता रुच... नाक गध... शुष्णम्‌ काण लेग १९ वरि विरि, ३ तीत, 


58 तोय, 6 रङ; फे शु नरेश आह सहप शुभ तेली शुरण उँ पेसे ब्म भक्ष्म अकेगेम ० 
मरे विशु] उपुदरक मककन गवणत गतल, मुदिते नु गुत, नुदे व्हू गरिए उदि 


ऐेळणेस उायुसेसणव्रसवे शुर एड प्त उञ्रस्िगरसकु] कि पमेदरे बुक गप्प वरे मस्ट पुगिगापण एके रे 


ठसे मह [व (बै, ऱे.)] म्ण जे अ इट झे शि गुम, इ उस्तै मशुर्णऊणक्रीश अणे 
पर्ष टुर युन जहुदीशु शप्र 


डेः 


उस एगशने्ु उ. एकश 


२१०, “ऽऽ, थुन, बेच्न वी इणे ङण शये अहर अणा शुनि - पनु क, हैं, विक, इ 
7, हैं, वनेव, गेस बेने मह झो झाई को के गई, इ उफ शुजल्य5म्फगेश मेगगेशु क मप्सु उ; एरर पयरत 


हले ५६ ङ यगुण एव ते, मुग, स्रो नरम देशे पसरले ुठाडले _ “अहत ने हुझे, वषि, मेमं दने हहे? 
“ह ठाणी दुरि हे ह्‌ ति. शड, पुव, हवा कोळ मू एनेन शूरश शड [अ मर्व (बै), सश 


olin ad 


(इ. ॥.)] शुदे शुपदषुनञ्णे गेहूँ डे] अ रि, थुम, अ वेदर - षरे मुद वपु पुरि अदी} धृ ३5 पडसे, 


AMD ब 00 NEN, MeN १ SREP OR न्यु रछ RES क त, खड, त्या RS १७ 


लेमे _ हू 0 हु ये, सब, पुसते शुहुझुणं उष्णं गोहन अह - “बुबु अ, हैं, सेवे, 
शु भत, हैं, मेरे वेळ दुई हो इष को शि बूम, इ उफ श्यामने बेणहोशु डॅम ईमपनेशु उ; शुरू 
शुम एहिं पुल तुकी पुली देश ठी ऽमुम्‌ 15 फ ण, अनुद, सजण जुडा वशेषि; 


जहेएेषुष, मुहर पह पू णारे] एबी में, ७, मेरी दई रेः 


292, “जश ते, छुन, मै त्म ब्ग सु णव वदेन्‌ - स्वे मुमा वष्र शरि उदी र प यमक, प्रे श्र 
वृ अबी, भित्रे _ भेग स पसु अङग नेश पृथरररेशु दुमे] छाव रिं, जुग, प मतकर कु उक जुगल _ 
“नेहे है, वक कने, वशु मुकर पेंटिंग म म फुलवारी ओस अमे _ अं 6, उ, शकु णु शेन 
नरहन शेक; ०, म, ३ पू णशिाचरेि। “भे, कृपणे ते, जुन, गती अर्णो व्याज पेथूगरीड् शतु 
अगु पुछं पडित द मद सुपषङरीत्‌ लमे _ “आप 6, आपृ, अकष णुष्व वोन वरग वेके, णऽ 
समृदरट, वे पू अशिच अपे उ, बूर, गाहम्‌ है मेरै, थेम्‌ ब्र शुणु शु तह वेश शते, थेम्‌ र गञ्जा 


गा, व्रणी परे? "सुद्ठपेमेस म, शूरे, न| अके [ऽबुरे्े (शे. मै.)] ते, भुन, गती, अनुजो ने इने श 


शह उच में, थुम, र्द नेह बे मने दुरे जुगाड] वेम अ ऋ 5१४ _ होड़ चणँ, बदु] दे 
7 उग्र, गनर, पीच शुड सहप गोहन अहह - “दा सत, हैं, वेने, ९ थक, हैं, वेतने, णें मेहे दई 
क इ छो शि बुम, छौँ उ शञष्णङम्णीगेष अणगोशु उँस हुनेछु उ, शुर्ेशिवछु शुमप्वष्णी तुहि युषे ऽहि व्ह 
येवू 9, आदह पुर्वीच महमद | णे! गवु वेजेशु नशदन] “ये मुषि पव्वेस मै दधिं पतैमेछु। तत्र छ उङ 


व्ण बेगरोशु रेश नपने उ; शुपेशिशङर शुरशृदी तुहि पडु जहुर प 


महिने एतमेके “म, इहृ में, जुम्‌, समि सुरो सक्न देशुग्ीह॥ पहत अङ पह यिन्‌ म री शेत रशि 


A 


येवले 55 शुई, णून, बेने मई इ उती शष्या$णणश भेगमेशु उँ नपने उ, शुर शुष तुहि युपे आहुदो 
प्त) ७ ति, जुमु, मेढी मई यु अजु सवृ भञ्चसपू सवृ अङं आमेन गा णुराहेशी _ “प हो, खक गा ARN 


सेन यदीमे इममे, णाव ठो णुस्डुबके| ओलं, वशर ति, जुड, गारी कीज मड शहि ज्य ते, मूठ, गी रबु अङ यबु 
ङ एदु अऽ ७इणिन बश्च म खेप गवीर तूत वषु नेशे दने मड _ पु में वक्ष नङ्‌; व्ष ही 
यवित इव्त] कब है, ऽक गक्ष, पगे पू शु अढ्रुखग दुरित अम र पदक “बेश, वेधक में, ह, गर्छौ शच 
मड रक्षत पठ “मुमि शह सुरे शहि कोड मज णून शहरे] ऽव सॅ, झुम, मेरे दई गधा गु मनु देहि रु 
शुरू शय6 _ रुरु मैं बे, पूत शुकः, वेः; हहे ९ वीतम वे; हु विं थम ने मुलुक शुद्र; अब वे गरे 
१२२९३ अ हैं, पूत रुप, भिं व्हू शरेय] र थम गेषु अदर गश शे णन्‌ कगुस्कु अनगृ शुर छन 3, 
परत शुर, प्‌ पृ यङ्क 3 पीवरे वे, ऽश गाता सुखास मु देंहुएुई रुक आहु व्ह समलुशशित्‌ गोऽ नसम गान 
मुग एकू णस ७ शेशे] थेम्‌ मे छत गु सं बढ) जुष, म ति हो हू अङगु ले णह वि, क 
गुमः, पुर्सणुये सहुबूमे भेषु गव्ह सड अर हें) में तशे पहेस्सुस्थ क 5 ६३, कू शुगर, णें मुषे _ “मेक ओ छि 
गाहे सट 990 जतु, स ति बे हु णहु अशि 


०८९ 


२9५, “छह में, छगू, बढ़ी ददू गाह गुम मु देर शुदे आहु. स शशु लमे उषुनेशषश्षमे गोषु 


अवुरेत्‌ गृशुणूने शमे जूर णवा णमि शदे] में मेठुरळयाठेम 35 थे वेल सरत शेले, तत्र सुगम , एश 5४, 98 उत; 
क्षे ANNO 0५ 0 


त सुहु फि ह अहु अबु क] बोहुशकणतिग ठेऊ विशेम बकगम अमुष्मि अशेरन ७९३२ बिन्‌ ल] 
गाइन रेश... सुनेपृषकणहेन रे... शुसेदयातेन डे भें वेशं मरत कुष, 58 पुति, 98 क्रय, 0३4 उ; क 
सुहु हरिणं सह अकृ सपु की शुपिुपन रेन षम आङ्गो कूष्म प्रेरक ऽर बिन्‌ सेड बेढी दै, 
पवग, दई उुदकीसहतव्ूत रुख गल, उदनि य गुरेखै, उततर = गव्ह, उतु 
क दबुनेसऽपकू्ने उशु जठर वाहेति पुलुडरिणवाउर। हे उ एुमिदुरे बरे गुप रेष घरे उरू ग ए/केंशि! अ 


मैं यमुन , न ग गुह! झु जरि] मु थे ण्पणुम्ड छगपुरेपी प्रे है गाड स्ट तुटक) ह शे जु एकले 


३9७, “नेप में सम 9, थुम, भेम - “जङ्ग दुग तेन्‌ शणेन दूई मुर ऽशि, घेन छ गाङ भई बैक [भ 5 ग 
भइ ममत (§ै.)]| म ति यबे, णमह, ओले गढ ण तेत जोड दद मधु असि (ॐ 0 गुर अह बैठक) [( ) अङ 
(7.)] 3७५ 5 ताड स्ट 5; 1 वात णुके] 6 ति मड, गरि अहु ग वेयु म किरु म वेष म शुष 5 
जहिम अ श्रेय अ गठण शप, पूषि शुम] शोष नि मुम्‌, जेह्रस्क अणू गाङ अँ मे महितः षृ 
रुम शुशु ज्र अहन मबुबुण सहु] गाउम्युनड, भएर आफू गु अँ 3} नपम सेवू भेद शुष 
अद्वुरन सद्म अेवुुण शरी? जपो अरि जहो वे, अक्क _ से, बुष, सई, ऽद, बदनु, बू , 
अदु, अरुषम्‌] ले में, शुन, फेक मु गड अहु 36 भिहन्तु वङ्ग वेभ शुषा अगम अद ममु 
सह| 9 में ण, जुम, ल समुठी _ “येम हो छैन गार भ बढ) णुष्व, स में बे हुझे जहुर णषु] पि 
मुग, सुस्खणुयो अहुबूने जेसदुप्ञ गाइन २४३8 अ की अं ऐश जहेगयुस्थ हेंठी 5 में ज, छुनु, भें मुहे _ “मेढ बे जे 
गाहे भै नेशे मुस्र, स दि हो शुद्धे जहुर्‌ जुही 


७. 


लेने हयाच णारे णुणक] खुबै र्षी बुक ऽदि 


८. अङगु 

29०, ऐस बे छु _ अ अहां जुणड सकर हुए! सेत शूने] णा बून अबहु _ “आहे शु, हुँ, 
ताने बुङ [सदू (तैग्‌)] बैक शुहूसने| 5 में पन कवु गुरे ओले गा नऽ णु - “हि वेण मम वशु हि 
परब्र पुड डॅम अम्ल र| नु में पन पप एक मह रेण] जाच ति ददू बुर जपि 853 85 पक १६१ हुई 

वरेत्‌ 535 885 पूनिते बु बहु मद्य यूणद माने मझ्या पी पुक्ञ करे पुनेन गह पम्‌ व्हत 
पि यगुण व्यान तुपात; सुपिन पक्त आगमेन अहु उहि उङ गाह शह मेत्‌ अगम गवत जणा 
र मि दई गहु र्ठ शुम मनाइने जेन _ “ह, हैं गग, वेमे - भि श सडे, क जु भ, शि 
सुम सडे, गाह ण पढ़ें; बहर शह, में ०५; शह सु ३३ अत्य खुरे इ आई सकेकि वापरता जेड इस गरि 


गोमु? “लिण रि लेश उद, यणा - भि श सड, वर्मे जु मढ; शि शे व्हे, ण णु अङ, बध सुई, 3 
5 


०; व अर्मे पट अस्य सुक ठ्‌ आई सक जया छिव), अह, निपुणे शे ५७१ षिध वणि _ 


~ 


वि अ शङ, कि जह बट... कल 


294 “ह म दू गुर प्छुप् रेरे फि इडेन श्र है ग्र ही श्रृ इतकुरेम श्रृ “णवि इहे वनेर 
नुमतये मुदे २० शिश... मेहर... इश्च शवपे “बूम शतपत्रे आपु वपष? भड ररि, हैँ 


गह, जेट हेग ब ग ॥ रिन ब हण १ पकष इय पू गे सुषि रद. इ 
तुझ... अ ऽये “ने गग माईक 3 


“5 हैं| मुली, अनुद, शष रेवि अइ हेग श्र कग ब सन भ ईरण त शनि शकष “वते गतश 
सुरई वेऽ सहप... गज... 15००३ शुबुदनी “रवै गमप उवद वेणवे? “थुक्क अ, ई गन, 
नड हेन ब केन १ = ब ईहन १ बुज शहुदनी <न पतत्रे मुषि वेण सहप... बेशक... 
"१A ईहुहुपै “बूवृ नगपते मुदि वेणि 

“5 गी मुर, उन, भक्ष रये छेह कग ब केन १ सिग धृ हुदै १ विय शहद मि गमप बबु 
वेने. एहि... 15१०... बुआ एहुडुपै “वव पते अनुद वेणि? “ष्च उपि, हैं गइन, भि छम 
र इत धर सन श इवत १ ववशकष (कृषे पवते गुरते सुप व. सतव... मष... शङ 
एशे “बूम गपि मुद वेदि 

“9 हैं| अधुरै, आनद, शुष रेवि ल छोऊ १ कग प्र मतिम ६ ईणहुरिन 9 शर्क इकुृषे “मिरे प्रे ममत्र 
वेन. (वि. शशि... ३३रिब्ष शकुहृषे “कुनै गगम अनुहि वेणवे? “ह ररि, हैं गईन, छोट छे 


र इक १ सतिन ब्र ईहन 4 अर्ष एहुहुपै “बने पतक नुदि वित, पिष. शोष... अङ 
धुबुदनी “दने गुपत मुभि मेरी 


जक > ०४० 


“गै हपु गन्द णि जेन बढ, शे उ सटू सढ्‌ ह मैं भू? गावै ब्रु 9 षु केके? “मड वै, हुँ गे, OE 
ह, छि हे महू असम खे 3९ [गदै (बै.), ५७ (छु. ॥.)] गोंड कुत्ता सम्बुसकुबै। “फीदीतर में छठे, उदू 
७. र ५.” 


परयुपेठ केह पनन परेश थे सग _ खेत बेड अङ, कग ष्य भ्य... व्यक 


292 छ गै मकु उरुदु छट प्छुण शह अन्‌ गुम सुश वशु वसुर शबद पहु डुमर 
रे [दष्ट (ऽ) गष हैए ॐ स्म णण मुझ मेत मेसं शुपहूँह में भु? गाते धरू 9 णेह मेके? “णवि है, हुँ 


गाईन, बही उपडे गरबि सुश वशु वदुऽपर् बये ङि इपर ३ गाप वत पै बक अदण द 
सने नेप एुमम्हक्षा शोऊ हो लह कै, जोस पम्‌ बे थे ७४८5) छुः 


“यदु हु, मदू! चहु में 9 अ, अनुद, णें क, 4६ ॐ यम 9 मे णपरं शु] 9 ती मुषे, आद, 0६8 पूल... 
ये... $$ सेई...े.... ह शे पदनै मुमु, वे... दष गुप त मई मू जापी शु विने भ्यं शुष अ 
रू? गाई ब्र 9 भेष उटली? “शुदे कै, ह गाईन, शकणे जमैहुमूप...३.... बि गम ३ गई उक णण पु वे भेम 
छुँ भै हो जेठ के शेख बम हो $ णस शुः 


“दहु बहु, व्य! ६ में 6 भे, मू, जेते की, हु उ न हे $ अछ छं] $ मुषे, समूह, पछी भई सह, 
हिद इ सड साळू केह में भ्र? गाव भ्र 9 जेष्ठ ठवे 


गोंडे बुद सुस्वर” “कद्वृषि दै छोए, गुद रणेन तित पु हशि थे देगी _ भि 
वे, झुल 


“मड ते, छ गई जं शू, ऐके उ र 


220, “ॐ मौ आडु आदर कैद ठण तह्कपूत सिसा ण म तक, गुोशुदी १ Ee सुश पतैकैस, विषु 


हँ परके, बुसा शा पतेर, उ पतिर, जङग ण्य सप्रे [सप्रे (इ. तो, बै, १.)] एल ३ र. 
सस्टू सुत अइ दणि शुद में $? ग ब्रू 0 णेह् बक? “णि गाने, ककी पतिक, अमुम्‌ रकमे 


SN %. SS ५ % २” % ८२४” 


गूरु पम, सुप्‌ पतेर, विशु बुम पतेर, युप श मतै, बू पसे, ज्य णप 


Dd ~ 


बसा 


झडे गमप ईन पल मस्ट शुग रही की शुमम्ह्ञा ओले मे ज कौ, गो यम बे छे का सुके 


“यदु बहु, मूळ! बहु ति 6 छे, बावु, जेजे क, बहु उ पन्‌ ते कोई अङ शुं 5 हैं मयुर, उद, छेद पूरक, 
3 से, न शुड परी पतेर णनम्‌ मिक, थे... इठे गप ईन मई मस्ट शुरण स की छुप बै धू? ताट 
श्र हे भेह कैक? “टि है, ड्र ग, र 5 पतेसिस्फे, जुनु ००२ ने, अनि गुण्य 8 २ म्द शु अङ की 
शुन शेम अ लु ठेते, होस पंग डो छो आर्5 शुः 

“यदु शृनु, अद! शु मिं 9 णे, आदू, जेजे क, ६ ॐ पम छ थे ल्क शु 9 ग मुरि, गदर, णि धनं अङ 


छिदो उ सटू उदा र Es भर? गा भर 9 ऐ ठवे? म रि गग जम शङ्गे छे उ अडू वाव हि| मेश छु 
ठे मुठा समुपि | “दी में छोए, सूर, यपणे शेषितं पय इँख यसे वणि _ “षि कहे अ वर्ने णु 


सडे, थे... हक्ुणुर 


229, “ह भ दश उङुरू ऐड रु श श्र ठ्ठ वदत CS वेशि गसि, थ र हहे, “सुर वट, 
१३ १ ३54 १9१ १ - हा हे, वेस, डेर वशु ऐवज थ छश छ दर ह १ शिव 92 “धु हु गन, 
सषु श्र ब्रु Ce गु 6 गष 9३? द ७98 , र गट , खने “यु व्य देह 588; म्न अहि [भ 


(बै, इ. शे. वै.)] गवली 


र 
9 
लट 

uw 


“5 हैं मदू, म, 98 शह, मे ह, नेछ उ बह त व्हत, बी श ऽष, भगर व तम, पडे श गे 
व्र भर गेल, घडे 0 पर्थ गेषृ पहेहु - अल छ, देश, उद शुशु णिच प जुडी छ ५5 पळवली हहे १ ग? 


“गुम श्र, ड गून, हिरम ६ पु धु ८पई बर ग्छुषा 0 गक्ष नए? पू है, हं गईग, इवे ति समु इष केत 
ब्र अहु पदक 


“फ मो महुसै, मनू, पसे म बडे, अतर उरे अबू अमवद्‌ देडे वें थु? ग पू ऐ भ ठेली? “मछ ते, हें गक, भई 
सङ छेदो उ सटू सढ्‌ ठि भेस छेह गी मुमु शुरु “हीम रि जे, हुनर परयुणेठ शेषि प्र रि थश 


~ 


2२२ «ह भ व्र वायूत, ऐड [रु गोश ड्रेन गुन र ऽहनि अपशु णप्रय प्रर्त ण्य सेस बृहत, 


वेर पहल, वेर सुपु, पु, नाह, शादि, अन्‌, गड? गडे मे "से? “षि बृ [त (है, के, १,१०८ 
747 ग्रुसबुशवे)], हैँ गाईन, हि श्रृ गुखवेग ब्र नेक अङ धु य दरेसमरेङ९बमरे११ई०ेR् क त्र बक 


ल NAN 


800५९ NR 7 गे 3५? पू है, हैं गईन, ३8 हुए) उठ | चि १559; चन तहि र| 


“5 है| मुर, मृदू जेड शू, 0६ मेह, 05 सुड गोऽ न्‌ गुद सु णत आगाम णमा यहि णु 
वन्छ बहव, मेणे य हे स, उदे, अइ, अदे, बन्‌, "व? णि मे गसि? “षु शरू 


0, 09. 


गाईन, देकर भरू जुषे ६ वैमम फङैनैलेध्ु श्र व ऐँसस्तैकवलेबुरमपैदगवईुनङेरडूसेमुस्कै छो ब्र ७३ सपष 
सेकु छ न्ष हए? पू डक, हैं गन, पे र्दे सडू शकष जुसले; सफेत आहु गहरी 


«ह नी हसे, दुर पि छ शर छे डरे महू सपश र के मु? गई श्रृ 9 जेठ डप? “जक रवि हुँ ॥ क्षी 
शड छे उ हू कादा कि भेस धे गी मुगु शरु “मुय वि छो कुद, शरणेन शेषि णषु शू श 


>. न्य ~ 0 >स 


देगी - थुक बह सडे, दे ण यह; कि शय पडे, गर्ह कक मह; उद सु, में ०७; हृ इरे दुइ अस्य सुरे 
ईन सई शै? सूप” 


१०१, थेशं शे, व्ह गहु मिर सुप मगा जेन _ “लङि, हे गू, णद, हैं गुम! खत्री, हँ गन, 
गुह ६ शमु, “ते 4 वेश, बुष 4 मै पडल, डुग ६ तय दुस वुरु कुळी याती; मक दू 
गनेन जगेगपसेपुमेग ई मुका मे हुआई गर्क अ गए इङ वपुर | सुकली अ इस गहु दुमत आनक्ष बहु कम 
प” “य बि ही हू, मक, स्प जापानले] पेश हैं [मे हैं (छु, ॥.), छळणे (1.)] ता उह गई णहाई सपे पेले 


TN पा 


५] छठ ट्र ग ७१७२७ CE COBY) CS) के. र, 2 ee पि सकुन ADRS हगगस्ू De) SRNR? “रंग 


वाणी, है गईन, सुबक 0 इगामई पसु गडद, मयी अप यये गिर 0 इया प्म ण्ठ इहु] शेते गण, छुँ 
गाईन, शुक 7 इमु पेशी २६३९, प्रयुण अशु, उदेक सहमत, १३० यमश, पुष आय घाव बुर 0 कग 
नकषमुम अऽ अरु पिह रेवि आफ हूँ गन्‌, इलत है छग, ५ अ बहंशुए 5 कृ पु ण्ड अदु 


प्फ उ, हुँ गईन, बु में इण, “समैहुकी मण कु हे पढ्छ 8 वसुषु शुरण म इस गाय इस्यु आने शुषे 
श गाए” 


दुरु बह) रतु 
५, वेष्िर्ुसुर्सुु 


३९८, लले बे छुँ _ कौ रहा इत्र इए सेफ झुसुदुस्यीरे े्णासशळ दौणदुओं। हेम बै वम्‌ इबपणेन वेद्वि दुक 
ने ण्म (छू. गे. श.)] वृह वन णरेस्गुर के) अमष अग्न १ म श्रू गे धु मुष ० वि दुरे 
सिग मुल्य जुाडरेे _ “लेहे हैं, व स, थेन्‌ कृश तुरङ्ग; शुपष्करित्‌ अस अरमिषे ३० सैस्थु अह, ऽनु 
जुन १हुहुई र दृशु हुई - “हे, 88, वमू रशो दने वेस्‌ अह, जुम पुनी पु पन दृशि दि] 
णेस अञ - हल गीः, 88, इपर 9 वरु बाण इ बह गेय” “ओत, कि में वा मू पदि 


रुक्ष पत्त पन कद्र सुषि, शुष्मिन्‌ इगसत रह अङ] वढि गावे शुर कुयुस्मु वाई भने] णामु कडू ति 
सिउ गल इणु जेड _ “मह में [महे हैं गेत (स, इ. गी, मै.) इरे हँ यमय बने सथ हते, णपु 
णत पु गथ बशर पुडी मष शे) - मव तीर कं वेमि वद्वि रुष बमुणु «डु ेतृषु”| णद 


ङग उद्धव] अ वि उहा शू बणे ण्यं सेत शुष्‌ णेन मेह दुमे ततुपण्छरे, शुपषङरीत्‌ महे मुर 
लेप _ “अमुक द अनिन 0 क्व गड - “डे में दूरे छ गव ३० शपथ अह, ० अञ “कुहू वह 


शुक पुड] मे अवेत - ज्वर गीः हु गक २३ करुस दुरून इ रह औमुष्डुरी जुड काळे 
१0४) 


SS NN 


१०५, अश में वि दुरे तज हेय मठ कको मैश्नेशम पक्की पृतं हविषं यिप, गोगगप बृ अक वेर 
अद्रे पूस मगि [गर्‌ (बै.)], अऽ मूतं जुले _ “ले है, उह सश, थेन हुमा तुर्या; शुषि 
इरे गुर जि _ णा इहे, अ छर “भे, हें?) ति बेग मुल्ये १5 वुमुम्च परशु थे उग ततु; 
एुपस्पमीत गक गा जुरे _ “णे हैं वेति, बेकरी 8808) ष दै हयात शृण वसत पहुेस्मप| पेग २58 इहु 
कचे तेलुपङ्गे| हेम बिं थम शणेन मेढ दुकू रपररेहठ क कै कृश जुगराण्यूर्ले। णु वि वेढे दुसे इण गि 
याई] १ शकष इग धरवत इप्‌ भेग गोर बच्न तेलु] अ में इपान कहेंगे माणिक मु जहुदी। अ हि. 
दे दुरे इणु मेऽ _ “हैक! [णेऽ (इ. शे. है.) ण्प्रम्छु (हुन. २५5)], 88, इगश्रृ गुने, "रकत शुरण 
पुजन; थी गम ए वुरु कैवृण शुत्रपूली मं सुटे, इत्र एव पे] पुठे नि, ते... ए्रैण्की व देहि कशावर इगसई मऽ 
- कल्ले, 88, हा मुने, रकत शु मुमि; भै सम ण वेडं उठ सुब] 


१०७, ज ति दङ्ग णूणं मूड अवेणि ण ति जुम णुम महे कुवर जमे _ “नु, दरु, सुक्न; ग 
ङग रेष [रग (है, बै.)] ज्यात “दें 550 ऽश कलङ्की [पबे (उ)! जज स देहि दुरे तुक 
द्येत्‌ शु्शिगः4ऽने [शुस्स्लागमे बन (बै, वे. वैगRेऽ), शुग (छु. गै.)] सवग पुषे] एज वि दुग नेगम ११ 
णेत मुठे मुने नदे बट देतेन णव ति दे तयर एसे हिरु पहिम पपष हव्िषेम अ ऽहे अरस 
मेड दहु इण हे पुरि जरे बरें आख गेत जणा बेन ण्णामुँ बेर में वे दुमे पाई 


छे _ “दण ति, 58, ज केति _ 4 दै सुविन शुवे जङ्क्‌ पुप्रेग हिं शुवे जगि” 


छप पि 


१००, “आए वि, दर्प, एके ऽद ऽक्षे श 95१ _ म विं शुधेव शुं अदु, पुग्ने में शुषि 
जेप से में जठ, दरुः, अरे शणेन मरे शर्म शुशुगुणणरष इडेन पिमे कडाहुपा पहोम अण्‌ णा दूष 
जसु दह नोऽव चरम गृणे अमे ०दूनित कगुस्झु वर शि में जोस वि अर्मे गोंगुस्ययासेशे [ऽवप 
(ा.)] जुहुरे शङ वरिम योड गुद तुती; शुष्येत पुश गव लेएनडि _ व पशु गाद, कषर 
विम पक्ष उस्तु म तुटे, इरः, आप गदर में अऽ _ एरु, वृत भ ह प वेह इरि अवे अ 
जुरदिरण णे केयु सगात शुष वेऽ में में ज, दृः, बरगे विशवे छ छ परिशु में विं जड, दु, 
षाक जहुएक58हैग यरिःदुपयमेन छृद्‌ अपुरी, वेग इवहे पुति उ पतेइूमठी, जदवस णे उ 58 उपर, दुरु, 
मिते _ अ बिं थरि गर लोळ ह गोले वदुरो चण एड वग शुष बैक पसत; ० थू ग लेडी 
इई ह पह सेज 

“उ पवे, दरुमम, पेग शूर गुन सुप्र; शुत छुर गुं भे _ नीद में, खुहुर्ख ग, छं छ 


“५2 9५.% NO 


अप एहु३ सगात सुप शेठ गेस [सुण म्स (बै, इ. १. ते.)]? में शठे, सरुः, मुस गाप 
मया पतत तह मठं, इश्व, अषि जगि जुरे नवम जङग अह्‌, मप ७; म तें जुष गक 
जङ्घ बर... अ. अमन. पछ, गाप पज पमु ण कछ शुर गुव शण जेष शद्ध ख वेऽ पेत 
तज्ञ छा स्ट्रेगियुण सेक में में जड, दुसर, उरिस सिरो है छ उणं उदव सगात शुष | आघ दुर 
द्द पेन णु गुरे हलु शै एपुमम्वक्नरीपू छुन गातु लोमे दु मे, हुं गुद, जैन ६ स णहे॥ अङग 
सुह पपन? “तृ ति ण, शू, लेह छ शणं जङ्ग उगत शु पवे फ्री में, शू, णह छैन छ 
अ अन्ग सगात शह वऽ] “नृ में, शूक, सुगु में, भुरे, थे गण जुम पवल ङि पुम | छे पुढ ह 
पथ उङ ऽत शपू पवसे, † ह छौ उप उष सद्ग शण मेली पे ह छ कमै जद स शू र 
उह छै उणं जदह रहेंगे शुक सेवेत 5 ५ छ इमु 0 हैं छ ईति, ५ मैं छ इवि छ छ वृणि भे पुश 
उठ, घरि तु; पूवि हु पृ जा] भे ठु, भु, छुन बहू लें यह सिठी किति ति, दुर, णुद गर्म भुरि 
मे सदू (जुळे) [( ) गे (बै, इ. री. मै)] णवि म कू उदू [णग (छै, वै.)] सादे प्रवेस, सुदर उ मै दु 
देशि] १8 अपड, दु, अनवे _ बु इ वितु म दगु म वेदम म शुष म एङ्नैदुस म अष म बेशु 

वि 


दहु, पने णह मदु प्यरयूके | में में एसै, दुः, 9 कँ जगमग ए 5 हेह जम्मै 


~~ 


१०, “के वि जे दूस, गोंगुर्य्ययासेजे णुदे सहक्स्समै परेशेलमुम थेन एम [शुड (ब. इ. गे, 3.)] इप 


~ ७ 
3, ग वकक TREN ], 


सुप्र; शुष्येत शुन दु मेम _ “दुर, खुहुर्ख [खुहुर्ख दुख (बै, शू. शे. १.) पक अ. 
मग विये उरि उदु भं डे, इ, शर्ण कड़े ॐ मप - सेज्यूपजञ, पूर जण ग पृ वेषु दुख 
उरे ह| मुख्य शप णहीं॥ उदक्‌ शुम छ| में सि जड, दुसर, गरिम विशस 6 छ मिय में बै जड, 
वुः, पृक्षागेेक्च अहम कतवा निऽपममङेग छ्न अपुरी, वेमन्‌ तुह सुर्य) उ हरीडुंगटी, ऽस णे उ 78 उर, 
शचः, मेनके - अ में कम होम गें अहुताहुगीव सय णहओ ऽद शुष वेत पेरे; णह इ मेले ह 
यह बंदूक जज पृ, द्गः, पेन शु कपडे तसु, सुषि शुष पट्ट जेड, _ गीहुआपु में, छु, वला होळ 
हक ५ जह ऽद शुष वऽ पेव? भिं सुटे, सुद, शु छप न्म्य पद| हल अपड, 
50 गा” क ल आ 0 णत अव मा दतत 


प पदु थे ६ दस अपी जङ्ग व सुपण भैपरी पेत तज झा प्कीस्मुम पमरक में ति एसै, मर्गः, बरगे 
विश्रु 5 हुड। श जडे सट शुद कृशे 


“अ पवे, मुसु, पेग शुरण इ तुष, शुप्करित्‌ शुना कप भेऽमडें _ “हु में, शु, तक नं डे 


> 
0 ७५ SNS ७ 


अर णह॥ सगात शुक चेतश? “र्ष में, मुहुस, वर होम छै श उड ऽद शुष {ने “आ ते, भूषु 


कु लदी इ शण ७ 


३ हत सुह सेलवर “षु में, शू, शुन में, खुहुख, थे मण फुपु पुर अ बुम 
३ हेग शु मेनि 5 पै छ अपी जद सातू शु वैरकि प हैं छ उरं अङ्गिर उ 
सुव पके 5 ई दे शप णह॥ सगात शुष प्ते शे प क का णद 7 ६ 58 इवि; ण हैं ईं हू 9 


~ ~ ~ CN NN 0. 


छौ को णु थि पुश ठग जडली पुरले पुत, भूमे मुझे पुस दरं अलि जेठै गमे, गृह, हुई भें गह मिङ कती 


दै 
ढ़ 


NN ० © >“ ० 
७9 ७ झड दळ खच ७ 


में, दर्दुर, शुनो इ सूदे बे बबु जुलुमी मै घ्य, छुद्र उ ही गुडूप बुटे] 58 अपड, वरद, ऽपे _ 


मु हुआ निगु म विगम म ठेवण म शुभ = अङ्गिषु म ९दम म अवृत षह, पुसवेस बेचरयुगुलबुसपयुपम्छैपू में दें 
जठ, कगुद्रूर, 0 इ ० त्य इ मेह ७५ 


३२०, “ह में जठ, दृः, मौगुशप्यवेसे णहुदुई सहप परिये, उपाद्व ऽमुम्‌ इस ररम, थेम्‌ शुरु बेप 
सिरक] पुल मवि हो, मप अग, अ सट शो शु, उदङ्क अबहु उ वर्जि] 5 अपरे, कुरुः, 
मनु _ “लङकि थत, हैं, बरु, इश उ अष, 8 अह बेत शुणु , गहू महू [शू (?) एषह] ॐ 
डमु अं अतय रुष बबन पूवय अं में जठ दुः, प्रेस वक _ 


सवक पतैङ्खेखु ० पुषे णन 


टर 


७१२८” 


“लाव Nb) अपि ठी, ५० ति 


“वि, द्र, णी गा खोड सुगो गड जा सुषि आपे शुद पपप _ जी जङ १ पपुास्िवैक| 9 
ग बरे, दवुद्रूस, जि तु सं पुस जुं ण गँ के शुषे बे शुके जपू ण [ज्य (इ. गी. ॥.)] ण 


०, ते इस”? “4 कैद, इड है गोष 36? ण्स, हहे, णं गह बहे १३ यय सुमो मेड, थेच उ प में पुरली 


गेरा मैयुत हुए जूल “जे में, दूरः, थो छे गोडे साडू भ पुल भ्र गुणेन डॅम रहे ॐ गहरे जुगार सेज, य 


2 


उ बेस गृहेषु गुहु गुर गुहास गृहि तुमसे अ ॐ णु अ सुळ क, ग शुड ल्ग्‌ उव ह बु 
अपसम सु bE पटू गहु] केतु वेते, ष्च फ पुहा मञ्चगुण णहुदुदुण अ ह इ उम रेणु पु व 


डर गहु] शेष सेम, णहुबुश छ तहु पहुदुण णाहुहुदण सुण] छप दै दी, दृः, पदु सुमद पतव उम्म श 
ङन्‌ 

३३०, “अवदि में मे, दुसर, सप शुद पहैहुरै एड एवे भुन सवरत, दरगु, णक गँ से जुप्णु झुमा] 
श्ये मेति] भश पुस जयात शुर जुनु - “अ जङ्ग, तेर दशापि] छ हैं| मुषे, दु, अरि मु में पुस जु 
उं गाह्रै बढ्छ आपण सुप बये भ शुड मुनुण जन जह जिने , 6 शशास? “ 85, 5३ ४ १६ 8? 


पे, 56, 7 की "हे 589 "हेः जाए छ ७० अहे, बेसल उ यमु क्ष पुर गोसा अक्ष दुग पु” “शष ति 
त्सगुबूर, णे 5 गोठे वाहू भ्रु शह श्र गाणेव सेश्व पठ्ठे ॐ गुम दुषण मेले, उ मेल गदश गुरू गुप गुहु गविद्‌ 


गुम अ ॐ ज्र 3 ने कै, ग अष पहि डवि छ हहे अमद तु फते प गहु] 953 कामह, भु 0 
मह! हब अलुः अङ बै उनि 6 हु शब प्रहे शुग तितु (ह गहु] कत केप, अङगु त हुए पहुबुण 


जुहु शङ] अर्ण ति सै, दूरः, जप्‌ शुसय सरबती जडू इवे ऽन 


३३१, “अदूरे वि मे, दुर, छिप शुम पतैदुरै अस्य पते भुनव] बेक्षक्की, वर्म, शुं गहु रोकि जुप्ण शुषा] 
शथे वे णश घुरि लग एहम CI | ऽर छड मून 5 तौ दूर खुल एते ठु ह घु छु 


सुं गाड नरि जस्त सुप] श्ये ने शुड मसु जङ्गमे जै हमेशा, द बाधि”? “मे, 88” 9 १84 3६? णपु 
इहे, खु गई सिर, 5 पन णुप्णु शुष] शथे मुड] “शच्च में, सूः, थो ठे गेहे अमढ शृ व श्वू गुणेव उश्च द्रम उ 


गुदो णहु सेकस्ट्धे, भ उं 3 गामेश्ु गुर गस गुह 0 । गुहार शे उ णहु शुने की शुक्र पेत्‌ 
हेरे 5 हु श्प खु प (पह गह वेषम्‌ वेम, कु हे पुण हुए अलु अङ ई शप प्रग 


सुग फव पढ गह] शेषम्‌ कामह, ङ्च फ शरम पुष णलुङुु अदु] जण ति अ, ददू, एतिभ शुम परेङ्ुशि णर पृ 
णवुप्सुत्ा मिम में अ, दु्ुमुः, षे सुण हश ० पृहे पुनस 


३३२, “तुझ अप, दूर, मेरि _ यनु वहड्रेपहकू म [ङ्ग स. 3. १,220 किदन], देवृ वृषु ऽ, रेत 


व्र 
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उ गत फहेनब ० णहेणहग कह] में में एसै, दुद, “ङम, विसम पुद गुड, जन उठ जमती झहन 905 
णैसदुतेओ| पञ्च मप, दुनु, १, देवु पुढ जुन, राख रे जमे ० अद्गेषहु गवे २५ सुड 


RN Ce सि IN RAND IN NN र्र पर Rg र पु ०३६ पपष A A, छाक A दे 


इहु, गेम, देशु पुद णूकई, उखु ३ जनकको अ अषप गटर से सुरी शुरँ दै ऽन के 
इहु, बदं की णु, शुगर से जुहु, श ॐ यम बे गुर्ण कै ऽष, तिस पगमे वमक व्ही 


22३, “न दपर CC 5८ केश _ "दुक णप्ल्गुणेस हु हुनेको ६ णद ममुः झु मुक ड पङ्गु 
शुर 58 मक मर्मर झु ॐ मु र्ड पगु वरे ग्‌ श रहने मपू एप स्ट 6] शिङ्षररे मुमा 


~ २५. 


ङु इमु एड रहें कै, जेभमेभ दिं हो, दूर, सु उ मुषे उ एप जोश श 7579 बदी 0४ 


० बड की शुं पि मन बे, शः, बरं के मुग, शपत आ णु, धड ॐ यम बै गण क ०७, मे 


पुषे प्युडउक ऽ 


“ष अपड, दर्दुर, जमे _ “लुन अुणमि हुए मठ में वि एसै, दु, खुष उ मुषे ॐ गाइ उ 
अपुरुष सुद 58 मप, दरुः, सुरे उ मुर उ गाह उ मङ्गुष शुद्र मङ्कु षृ सुने आजह [गुढे (दै), 
अमर (इ. .), शुन (ग.)] अक, इरः, पथ इरि हेम आगम सुमे ऽब [स ५ (शे. दैः), खु 
एपङ्गर (छु. गो, छम्म विठो खबर, सुरे उ गु उ गाह उ उगु शुरु ऽङ्के धत सुने बुडी मुम 
ति सग हो, दरु, बरद कठ एक, शुड श जुष, शद उ यम बे गुर्ण क णषु, कोस पमे ५ 


~~ 


S| 


5८ २४० 


“त आपे, दर्ग, जेड _ “दुग अणि हु हु ति अ, दूर, सुते उ बु उ गइ उ 
पु यहा 98 अपर टु, सुवे उ बुढ ॐ गा ह ड बुश शुरु अङ्क शरे शक्न कह २ 
वुः, श्रु पुस पडे, अनुम [अग्गारे (छै,)] चषि कें परे; ओसठोस ति मे, दुः, सुते उ मुशे ॐ गाढ उ 
अ खुश जङ शुषे सुषम्‌ हेडा जुल्डू त पम मे, हुन, वथ की जे, सुरद फी षु, श्र ४ पन 
हु, तने गमेम प्डुहपुड 3 


हेर्‌ 
क्य त ~ UN 
ठो ॥ ७ क 


“न उपप, दूर, लने _ “यदु अशनि हुनै हुण्ख में ति ऽ, दर्ग, सुपे उ बुर ॐ गा ॐ 


पपु सु 58 मापक, रुप, सुर उ मुष्णं उ गाढे उ घाय] शुरु अङगु ठ गुड तसा श्वर, 
वरुकः फर वेष ब वेणवे भ्र हन गेस्शा हकीम गुड सराइ, शोेझठोस में बे, दुहगुग्रुर, खुर उ बुक उ ता उ 
पुरश सुषु जङ , धूप गह पाहू रड ति पठ बे, कुमः, पैर क्क जस, छुट्नु क उशु, क्र ड 


वब दो गुणे कै अत 


हुं, तमे रक्कम «बुष सी 


“9 सपे, दूरगः, जेल _ “मु जाणणे हुँ र में ति ण, दृः, सुरे ॐ मुषे उं गाहुएँ उ 
पङ्गवे शु्‌क] 58 आपण स्णुद्रूर, सुव) उ मुछ उ गहु र गुरुषु एप्स एम गुप हें क| शेपटी Ce 
३ पपमह्टे पुण्य ३०१२ पुरे मुगुुकृशु 00 अब्रु 0 सकु ९८-२४: Ce दुय? ॐ मु ह ड 


एप सुप्सु एङ गण्डी दई क मुड बिं यम मे, द्रुः, वृष्य क जधी, शुङ्ग श ङु शुर हं घ्न 
गुणे हें लड, तने मुषे मङ्मङक्ष बी 


99 


“अपिश म, कणखर, पेस देषु भभु णाक ७८ वही भेत दे्‌ भ्म _ 4 गाप अ गोतम, ऽपि 
गुरि भेतुई देशत्‌ मए _ गाप मह वेमि, मृषि गणपति | ०७ इ वेमि तक्ष में [किष (३.)] 


A XO SSN 


MRD NRG 5४९७ [oN मस्का (?)] 


2२, “मुङ्ग आण दावर, जएन _ “युम सा पुुरुशङभर्| तेम ण वि अ, मूरास वेश शुम पू 
तेऽहं - गदैं है, दूर, समस आुनुएुपङ्रेतुण मतयर इहे मूर, पश छुरत] मतिषु, एक छ गण पतत अह 


हाये एाईडरवसेजुवा [जकवा (श, गे, दे. ॥.)], पूण तै पृषे 5 सपक, ठृषशुब्रर, जेड _ रशे वि सग त्य 


णू 1000 (४. 4.), 8५ (इ. री.)] पतई्ी| नेम उ हो देसप केह पेट दहरे एडस [० (इ. गी, घ 
त.)], हम इ पे, है ब सुकी में में ज दहु, द वेश पु णे अपु 


“98 अपड, दर्दुर, जमे _ “लुन छी शग शूषे झु पक्ष प, ण श सुझ्षपुल पि ब्र गुण्पुणुरं पि श्र 
गरु णहि भ उहुव में मे ज, दृ्ुमूर, क ही थुक, जुदूरेश पह पश, णि श्रू सुषु "२ धू शुद्र ण भर 
गायमुक्ष पनि ब्र उदेव क्ष अप, वरु, की ही जुळू लुकृप व वठ, णे धृ सुषु णवि श्रृ शुगदृुष पि श्र 
गशणणुओं णहे रू सस्हापुष, जडमुगाशेयूर्ग सडे गुर्ण कठ श्वर बुस णुके भ्र गुने ब, भप मे पालन उह 
पुम] शूरे तुम टूम, जपरर ठो केक क पृष्व शहि वु सहुगुसे, जमकर अ वगर्णी शुड 
ठेते पृणेअ्ुदृष्पृणणा खेली बु डस्थुदुस विनर अविश महे, भरु मे दशु दुनियेत] ३३ 
मुप वर शुम शुर गेण अ] नङ, अकु मे अपुरे द यङ्ग दष नष एव सव 
गुम गावत खुम शृ शेषु [सुस (इ, 1), शेषु (गा.) संदु भ्ठ त्युठ ऽ] की बक्क, गेसगेथहु बे 
सषम सयुतैत ठे अक्षरत वुमन] में ति जे, दृः, “शुदि परी वयिस य, “हठा 1३ 


शुपूमिपेस फाइट! पृषु बे, दरुः, शुदि वठ णत्‌ क पमवृम्भा में ति ल, दरुः, “ब्र सु श्र 
रामु छन अक्षर परी पुव में में एस, रुम, लबे गुण जङग भृमि गहने जुळती] 5 अपठ, दुः 


मूह शुम पलु वृतु वहु गप दहै पृषु अधि ह कुरूः, मुच दे भप्रमुङंशु _ गर्थे काई व, 
जड अबु वक्षसं _ 4 गर्थे शाह वेमि शुर श वमिति] जङ मशु भेपूर्कशु _ व गार्णे श वो, अयि खुम, 


NS IS 


वि अ क| पृषु बे, इः, पूस परि तषि व्यद शुर ङे वृसा 


३३९, “78 मप, इरः, मिति ने में गोडे जत अह श वु ब अग त तू [वु छै, दे)] क 
गहु] नमू शु, अक्षं अ ष थये 3 नडे भमुगाम्द् अम १ भ ६ प तु पु पह गहु] केतु सेवी 


A A SS ९००८” A 


लृप अफ हे गोंडे छक्के अह्‌ पर बु धू याक] तु तु (ह गहु] कत पसह, भुकं अप्र क्ली ग 
वि सुळ रुम गातुणुण शपर्णुरिशुष अङ्गि शुरु ७८१३९१ में जह म वप एकच सपक, दुम, 
लेमे _ “दवु वि पमु तेत त्य गङ स हई सिर स गुरे सेमेहू जशास इने श्री शकि रेषे 
शुत पहन हुँन शुष वरिल, होण हु में भष अङ वयकी 58 मप, दु, असुरे सेड भेष _ भच अझै 
रमे क्ष अपर, वू, ओपडेरे _ शी हु में जड 5 शुक रुमूरी ण छ शुं णफुहे् गुरे णप ण्णुरुपेढ केद? तक 


मक, दुर, णेप्रपडेंशे _ ति अ तज्ञ शुष दुरी थे 9 शुवे जुरे गुरि अङ शुवे केकेति 


द्र 
0 29 
NN 


“क मप, दशक", लने _ गर्दै छ झुरे शुवे जदि भें झा सगून पहुगुणेम| दुक रि छूकर छम 
गवागुझुवणहरी ह विं जठ, द्रुः, लिशति छूकर लवर छनं] ऐन रि यह म, दर्दुर, स्प्रे यङे द्वे पुव के 


Pn did a 


- ४ में साहे वि ई णहुगहीह 0 पणि पे में लड, दशक, अल णूदूर लुतसं रु, आव मे ते 


० ९७. SNS न “हु > म 


“दसक बे मिह पम - दळ [वक (बे. वे.) अगु बडुदरेपसेमुपममहरवूज समेत] शा वो वङ्ग, अस 
5०४6) 


३३७, “ह में जड, कृशाः, लेति छुक छुवे व गत षिद्ध गे, वे, दडे हु सुह भेनस वैपर 
क... कुप हु... फण हुनै... उ हु शुई ववृ में अ अमूक उरे मरिशुद १२अ५्‌ अमू सेगपुमप्रीसेझे सु 
ग्नगणे 27 मे इत्र ३ ०३३३8] में फासे प्ररं णु, शवे _ अङ्गै ह कै व 


> 


ण कगार शशु एस पनर जलुुटूरि] जाणी ति हो दुश्शुकूर, मु वषड पुळे कु मेहु एड्‌, अ मिलू मेहर 


२७४” ६५.४ 0. 


स, 77 सफ, एल छ - "६1 NRF अद रा क्य 


>> Ne 00 NN 


र २२ हरि मैगमुष्मलेखे सुपु १ ष्र बहुत इदुः रे णगी में 
000 रेन णपग्ह्सुषणेन हे पुरी उम्रन एपुमपदूगुने दुमे महे जुट पृहे शपा) सुक्ने प्रक आहे पूती वे 
अर्ण दि हो, दुसर, सय महहने पूर मुह मई जङ्गम, णि वैत, थेह सडू; फन बैक, मुर तुम णब छ णक 
शूरे ३58३8 सेल्फी 


हल nO 
ह ऐस क 


~ ANN 


“स छोड उब) उर परिशु परियन अमू वृषणे से ताहेर श णु फू पङ उह णहि ४ 


“र पुरे मु अब्नुहुखै...व.... “अण तुन परमे पु लि; गे मुष पू जहुइई, ये... “अण 
१0820 पत्यम्‌ प्यूव मुरि तक्ष गो ओस मे ओस शङ गृप उठ 3:00 वु, लुरे ळे 
वसा वि वसत ६ णि “हह दू, इषि इहि, गा गारद, मुप मृष अङक अये दि दरुः, म 


परह यूने पय वहू ऽग, णि मेळ, मेहू शुष; 0 मेळे, थी श - पब 9 णु शूरे पख वि 


~ 


३३०, “च मप, दुः, भकष _ 'अड में हुए ऋ ग पह तुष पह गहे भतु द षी 
के 0002 01 र्वि दमु पू Die] CY] Decl पि छठ | HANG Ee 0 NEN ७4 ड्रग 1000 
ईतर लचे नि हुई मुहल _ णेन अशुर तपती हु रो गड मुर | कस ति पम हूड 
नश, सरे इ हे म जूहुगेहु, में अम गीष, श ब्य विठेवु। गहु सं, दरुः, जग जगून गाण शहद इवे भुन - 
ङ्क बे मव, 5 53 यूके 


SSS 


द), कु 58 3 जुडी 


“तरह सुरु ग मुहल षु] 
उ 3 गगह, एमन णकर [जसत ७), णु (इ. है] गो 


“छैन बे, अर्मः, मतिश णु उंट कफ बै झमेलवुण] 


२३६, “श में, दुर, हुई शब्द सम उ अवषिकष्म्कुम जेतपर्डेले _ क्षते धा, छ, रग; वै 5, हें, से 


~ 


ह हे मुह! पठाए अर सत्यच अन हु म्ण [विक्की (?)] में इकमिशवुपूती ज में, दरगु, खु समत्र - 


सूरे बुर बाण पुर्व शह थर वृ पयस पथ प 15 सोडू, रमे _ शरणे अहर आड छु शुम अ दै, 
क्रुद्रप, खु अश्च जणे शुष गरित थमु तेने शूरे अ मऽम _ “णु, 88, ग छौ, मेत सुपा छ सह व्यू 
जि ज्सवपूा हष (तमि, ष्ठ क्ष जेण | मिनि दुम, शू स्य; ठो सते अपदे ने _ 


ूनुर्केसि यु शे 
Rv] 
णवुवुर [ज्युस (से.)] ७5 १, 


बुल्हु इ 0 ९०-॥ 


९२५६५४” 


दो पू पवर, 
पुरी वे 850 इब 
र नप सुदो 
१ किक 


207 [रिक्ष 36314 000 

जिग इदे 

शहरे पप, वदि, 

ङ णपः [ण (बै. छ, री. मू, ग)], किः थणे] 
देश [वेशे (छु, ॥. 7.)] इधर झं, 

जडू इकत 


३३०, “छा पपे, दूरगः, इदमे ॐ ण्ये वदेन्‌ सहस ॐ गुरु परेड शर्म थ| की णल सि जक, दु, 
हुम्‌ णे. वरणे उठे अङग अर्ये हे सुय शुगर गुरि शिक्षणे मिवे अङग प्रशाम्त [5 (इ. 
गे. ग.)] वेऽ, हेगडे ग पमण सेर अषि बुस शुक्तेषु पुरें ध पुडििय १ ऽक्षा शष श 
तपु ब दे १ उगी ई उगी सगे लगाएको ०, होली शहद ६ “पुसे ब आदन ६ उगी के 
शुरो वबु शग अहन ने, जगन शकी ब “पुसे ६ खदने ब उगी ईक शी अबी शुग ण्न बेप 
ह (३. इ. 1. देः)] णुः शुग, भवे में ज, रुः, बहु क नण भहु बहे जङ मवृ परमिट 
सुरे शुगर मगर शिण पुसेडुणे, अक्ट २पयणाशहणङ्ुयेमे सेड, जाग ग ८८यणहुङ्चषिने ऽ] णाव पुर, दु, 
उनै अच गाह पुली _ 


| 


"सुत तेल जाच १३, 


क "क मुए सेक 
2००, “जश ते, दूरम, श्‌ सरयू एकु गिवे इशरत नेवु म ऽङ्गे प्रे गत एङि 


“98 आपर, दुरु, जमे _ गङ्ग तु में ज यश्य ई व? गे. मं ई विशे णुच? गक्ष म, दरुः, 
छोड _ काण ति गळू पक मेणे र वेगम अकर पुने लुन गुत पम इह मेरे, क री इई 
पितृको सुनि णव स म दुसर, मेस शुष्मिण जेड _ “लगा, 88, णु गदे धुन प हो म 
शुन - «युवकको जूर्वर गाधि] पक्ष मण, दुः, लेषे _ बुन्नि भुरि गुदर] हें है में होम छ शुषि, 
विच दुमत 5 सड, दु, ऽऽ _ गङ्ग तु में अ करों ई वे? गे अनं 5 विर भूष? 78 

हु मेरै दड ज्यास्त पुरणं सुपा पुच ज्म झै 
वसे, शे लेडी 5 विशे जू णव वि अ, दृगुदूर, वेत्‌ शुङ्गेन ओफमर्मेड _ "मगा, 88, शु ऋ 
5 


वप, दुर, मेऽप _ “पं दै एम कुट पक बै 


~ 


दुव्ड एम्‌ ठो मे एमी - 'उ्वश्णास्प्रे शुरण मपु 
थे ऐक इ शुनक, रिनभ नु 


सायक, दुम, अनरे _ “बनि विं शु ऋष ऽहे 


३०१. “तज्ञ मप, दरु, लेशे _ गङ्ग ठु में आ पड ह नभ? गी जग छ विरे जूनि? 58 अपड, 
रुः, मपरे _ “सुगु में बे येष दु णे म महुगपाड शुने] मदु एमे वु ज्म 5 व 78 
से, वृषु, तमे _ “ हु में भः अवध ब मेड ण प, रुधः, (हिम अग्‌ वेन णफ्ह्ु्णेग 


ढयक शष वेडे शेयः दोयम] जश पे, इप, शुध पृ रित्‌ थेन शकक छम इ गप्र 


७४” > -हहई 


"मदय व मे, इञः, शुरण जिओ मङ्‌ उ गरे आह उ वह जहा हर] देवुन मे मिव _ पीकर हैं है 
जु, जय, परिशु ठकि पयत गोले त, णि, हह पक? में श्र 5 व्यू? तक ग्र है छ उ? ओल सुहे, ऽ, 
दुः, छुप्ण! षु पवर णश _ 


बे आहमे1ु5 ही, 
अलेश इक्‌ अदु 
अहे हरु धिस 


अ उङ गु 


5 हे झरि छाट समैस ओ 3 परिह 
शेषे वेग, गदै बे गतिश 


“उ उपन्‌ देणो, णं अ मुहे 


जनि ५०, शश्च भु 


वरस द, गे गुरे पुर] 


मह [जह (. इ. पै.) देगी, जुळ [गळू (इ. है. ग)। ण्ण 
बू में हैं, णूझरें, मूवी अकृषि उषे 


निच थे दिनु बे, ये = भुणा 
हेत बे बृष] इक, उल्लुकसुणण [ङ्गु शुष्ण (बै, इ. है, वै.)] कक 


“अ इ, दरदः, शुर्णो ण वततन [इशक (बै, देः), उवे (डू. 7.)] महू वै णि शं गे 
रु 

३०२, “अब पूरी, वुः, णसुएदेग इरित उम्कन थे बृष मेशष दर येन पङुमीय्‌ देत तसु णु व, 
इहु, षेय वतु दृणि गाईड वेचुन णुं यशु - <अ में, शुषे, ऽहि कि ग वनको ऽ बुर 
रुम] में नेस ऽन, ग पुद, बुझ «ङु गर्ह; भि उ में छु शवे - 3 में णादि न| प्‌ पनन 
वि प, इषुः, (बसही हेतु शष [शुर (बै, है], 7१1 छ यकष देतु वुण्‌ गूम गुण सूड णह ब 
“कडू मह गरेर णके थुं रश] हों बवे शुदे] छवि उ ति सै वुहेन उ णुहुशदतेम उ अहुर] शई धुरे, 
०, इदः, शङ र जने _ “म, कमै, ऽत गुरे उ शूशुरेद्रनेम ॐ अमु [अदुर्ग (बै, डू. गे. वै); 
जड, केचे, एश द| नव, वगव, शत] सप] एयकठाहुबुबूठी, णां ३ नेशे पवल परम पतेम बरन - 
प गुण्णुद् इहे अगम] अमाषं पह मसुरी - शय वेश ले शण जड सगात शुदा ऽपी] शं 
पुटे, सुद, मीश केतु मे भिन - (पै में पै, जहर पीस, लमु [रमु (इ. गे.)] कष गतैममुण पू सुमे 
दुहम्‌ शुम ०।०१९०७५मनिशे, गो ४३ ए ७778 वृ सङि जप वृक्ण णङ्ेगरङषे शुरु 
उहह वहै? ले इठे, अ, वरुः, पङमङ्षये देश ऽपे - व, वि, 5 बृ 9 विग ग णु 
रुण ०८5, गवे, "ण सुती अप, छेत्र, ह| णब्ण अठमलुशृुरे, ण छ १] नुरे 58 तय्‌ 
उमे = पूर रुष इदमे फगुस्कू णम मह हुहु _ शकि प्रेस के शणं णहे३ दग्‌ शह 
वेऽ] गमे में, इः, पङमक्षेम्‌ बु ॐ जनु _ पयि में हैं, शुशु व, षिण हुम यतैयतू हुम पशुषु 
नूह सुहु फपडसेसपुहञ्चगमैलेबै; गो यम ह ओएस वृक पबु जसे पुजुश्मुस पीर शुरु 
उरि? पिम ति ण, दरुमः, पङमक्षेषे हु ओने _ 4, बये, श्ण बो ग पमषठ ग भु 
रकमा जठ, कपे, एश उदु अवर, वे, शत] जनम] ऽङमुशुषी, एस 5३ नेसे] पुरुं ऽर तपून 
उरे _ भुम गुण्णुड ऽहनि णय अमुर बहुल एतु - उ ववेश क्षे उणं जदह सात श 
वेऽति | छण ते, कु, पङ दु में अ - “ये में पै, छू वति, शिरिष परम वहेयमुण प्रम शगयूरिुम 
मुदा एतु ७ ५सयमनेशे्े, गो प ह 775 शृ पे सरडे उसळू गाझी शुरु 
अनह) अन इटे , ण, दुः, १ कु ऽमे - “निश म घु 


गरने, ऐक शे अरर 
मे, शहि) जढाएरट्रे 


है [वृक (वे. डू. सेगेसे)]? में कं, इष्ठे] ०७८३, बग्ने, ए अद अतत, क 


ठठ य Os) ३ | NANG ७४० शीश अम्भ ति sn Ne चव जरा ns शह 95887 न 


सय बढे इषे स जहुर हात सपल तक कन 


“ला वि उप, दूर, वहु ह देवे शर्य, शवः, हेतु लमही तय हेह वहु उ ण हभ त दहु 
वि णुरुप्ड, 03 बह [व्ह (बै, इ. मै), व (वै.)] परेम] ऽते शु, इः, त असुनी, दे ह ये| म्ही म मे 
मु द| उखु ङ्द ऐव मव षब 

३०३, “व गिं, वु, सिष तु अपू लें लकम्‌ ओस. ललुशशिममूत्‌ अमे = यकु शु समे आङ 
अमुं श नुद _ शय महेश हे अं मेड सगात शुः वेमुः शोतं पुटे, २ दुर इग 
5१ _ “नोप हेस्ठ हु में, हहे, सु ऽ) सियु [बृष (?)] “मंड - पु गुण्णुड शझमेस जगा! णु पवे 
तुर _ उऽ३न मेरि हये अपं जि सदर शुर वेऽ? “गेम है, दरुः, छेष पतैपुकद्ुरी णू छ पव 
तत्र बै जास्ती 0 हैं मुहे, दरुः, शु पै खबर [अकर (बै, वे.)] णलु [ज्युष्याह्रे (इ. ॥.)] दैव”? “शं 
ठे, रुशमे अं उद्धे अनुस शेले | “ ^ मयुर, दुदु, 0६ एत मुह - ३ कराग्रे हृं णणु्यासर वि 
इद; कूळ ऽङ्के ऽहं ज्युत्यासक शेत बत्ती में स भइ; पुसी हद पह 0 4 अकु स स पदुम पुसा 
अकु पह १ ग पक्ष में उ स्य सूप; पुसा एक अमित पहु मै ग व्यापक में स रु; पुसी मुन्डुक्कीकम 
पहुंचे छ 3 समवन में स तुझ; पमाण पुसत सु छ ग बञ्रुपुखक्षा 0 हें अधुरै, दरुः, णस मु मे पुसले ऽश ऽङ्के ऽह 
णुत्पयाप 3 श्रे”? “जेगगेगोगरी, 88, ऽङ्‌ बूः हाह! इङ्गे अहुदुओ ण्यु्याराड से शेष, गे. ब क्र 
पुऽ! 


= 


त्र 
ट्र 
९२८" 
न 


३००, “नै तौ बुरे, व्ुशूः, जेड शरि गुगल - १ ऋणुमु्े ऽदं अपुष्पं 8१ इव; पय रहे ऽह 
ण्णुत्यासा सै समेति में उ रहें; पुषा बडे महु 0 काया में उ ज्यु, पी] णद ८58 0 अुपनिक्षा में उद 
जर एमपी; पू] जडम्‌ एपकुपुमैत पठन 0 ततव स उ जुनि, पुसा पुषेयम्‌ छु छ अनष में उद 
पहन; पथा पुसत पढु 0 आपका छ री उलि, बुशः, जये मु मे स्स एस कुनो सब्द जलुकाणसक 8 दगु”? 
“गेगगेगोगरी, हहे, जङ्गम शमा में शृ अस शङ ऽदं अहुराणणर्क २4 सेतर, गे. रा कप पदकको “शोसमेझ दे, 
कुकर, दमन “मेण गएकै पु? ६, वुः, बगु बड क; वाऊ पटान वेवि - गते अं ग्र आस्क सहु 
उड शु ताकम अपु शुश्शिपह्शुस्त ९ दबु पुड गङ्ग; धृ की हां अदीन शनि सडा 
म बुहुहुस म्म पङ; अक क जद पुणं जह जते ऽपरे १ दृष १ अदि ; प्ररि बेन 
अशुषं पदुम रुप्य म शुषः, बृष मदार णवि रुष्‌ अकेश; ९ कै सुगणि पुम शमा 


जनिम अडे शहानुयप्रण्णणुरीगेणा भेदने में, इ, ५४ बने 
२५५, “शेते , मुमु, 785 पप उब कु ऽ शेदुण्णों आरम - प्ु शुष चक्रे पपार अममा 


पह गहु _ इय ववेश इषे शण ऽए सगात सुह वेऽ ७ सुत ठु, रुः, शह सडून भशे 
पक महज अगड देतु एणं वैबुप्णी ऽङ्गे _ पुम रुगु येस णु उमा व मुहुः _ शरिर 


महेश झे उण जद सगात सुह मैकम्कू ठ्य... २३ अङ्गने... उह सुन... हरे सूक... ३ स... छे सहा ठेवु, 
इदु, जे सह मेरे पके नेणते अदा दु ऽव वैयुफणी पूर्ग _ पपु रुष ससे णपा] णय पवी 
तु _ उरि पटे इहे अप जड सगात सुह वेम ऽ गुथुक नहु, इमः, ४8 बब मिरे बहु 
वनेत अग दु ऽव वितुण्णं यङ्ग _ पक्व रुर देस जयास जठर पाहे पानु शह दरे 
ले सफ जङ सगात शुष्ण वये ॐ मुदत. १३ दष. उङ मुने... रि दने... दे सून... भे दू, लु 
ठ, मुप, जुसू लेते ५६6 मुभे अबू दु ण) मुष्णं यङे - प्रु गुण्णह सहने पवार अषि 
पह एतुहुरै _ शरि वेष कनै सप णहुओ वत्‌ सुपण विछ रह नवह हु, क्राय, ४ ळा शेळ 
पख पङ्के बे हु व) वयुं न्ग - पकष रु पक्षिय णास अनगर हह पुः - हरिमपि 
देश बे अमे ण ब्ग सुम वने ङ नन... ५३ उमे... उ ने... के ळक... १ द... अ 
हेन ए, हुक", जे स्स हो 85 बबन शपे वु ऽग विवुण्णौ “मुग शुणवाुरेह शर्ण शष जयाते, 
रमु शुं सेशेल जपावे” ओस सुठे, वे कुम कृण भेऽ _ “अडे सु णे भ, णे कक्ष शुग्‌! ०७३ 
दुर पातुर र विशे लधियिङषी, धुमरे गुण बैसेख जगे”! 

२०५, जे तुटे, अहु दूल्मे मड दुसरे भएर _ “लेमे सगुण हुई दे - “आठे म्र णे भ, णे ष 
शुम उ धरे) [वेके (बै.), मेक (छ, ॥.)]; ७३ उ म्‌ म छ इन येमे अ पाह 88 देशुणछछ की “म केश, व्य 
पशुप, ज; स तेम, ऽङ्ग पु, णर शुर 35, ब अगड, णु इ, अकुव ररक्ष” “जारिः, 5 षग, 
अहा डुग नेसे ङी इसि] जश सि मो जा शङ थेन हयाच तमुमस्याठी; शुप्‌ यासह महे भेम बश 
लहड वेहू में हो णु इर भेऽ _ अ ह अ, हे, गुण शुरण ब्र रुद्रि ब्र में णु अ गई) 8 
मुकु खुव 5 इत्र दस्त णते उठी अक गड रि, कक सङ्ाएु, शणं हयात जबर इलेषु मैञी इशू 
केणे देषु ७ मि ॐ कु) जज करन येन इन ततसम; शुपक्षरीत्‌ कृण एपेशरुमेत वेण जुही भगा बन वि 
कुठ इण भएन _ “र , हड़े, ३ ठहुख्रद णह २% गङ्की अष उद्युष्कु शुरण 0 पश्र इर आक्षे बहुरे सफ 


य मू, उ अङ्गुष्ठ, प्रमैण्णारी इगासह श गाने इक वेसु शुदं अ ङ्गु दुमत णषु अ गे 
डुरु १8 पदुम 
७, एकुसेदूव्पसु 


३००, छे हो छु _ ऐेण शण तरू शूं वेण हेमे णवशेष झुठ तेग ते. पठ अणे स्य पश्च गोत 
हे) उद अनुम मुम ठे सुड विरि 57५५5 भव णम क ऐन गबर अणु गए, नैगमषि अक्ष गए, धमु 
अनशन्‌ गाठू] में मुशे भित्‌ अनेर णु मल दु, णव स प्रु शृण बैशुरोतर यमनु शू वेह बृ शू 
दप उरि पूं देडे वु अर पदर पेन र उजुर मुकं पप जन्य ति वेदिना पुधुत्ण] ग 
पृ बगु पेन रर ज्य तमुक दषु इरई मपह - “यु, अ, भें अङं रैप भ, बगर, अक्षे रर 


NA 


बुरे बुर पुंड दरि जपणे ववे अनसु शा व. षे जय गाए, नेगी णिग ग्‌, व्रत जर्‌ ग्‌] से 


७ £>. ७. 


रहे सडत सडत णुदते गुण बुस जोड, आह, उं पतये पुसद तलत पुरथ तरत पुरथ उष रिष क्के पर्थ समरत 


र [वकत शकर (के. वै), शहर] (बू. गे] ग) तुरिअय उह गई जोश सुटे, ङ्न उ 
प्यादी उण विं वगु, ३... हिम ति येत्या वशु गङ्ग] शरे इग महु - “ब, ७5, जेठ मगं पर 
भ उड अझै उ अङ्यम मुम सुरद विन 57१5 भश युवक वृ, त पुरी जु गह्‌, नेगम अण गह 


~ ~ “4.0 ` £>. 


८0 जड 1) ठु विह विड एकम म 5 ७58 सग उज ५९ शुने भभ शुर] १ स ३३९ घुरल 
पुऽक पुरथ शित्‌ इङ्गित रतिः तवि सॅम 0७०४७ 5 र 


३९५, छा ति दुशं र जमु] जट्टल दि रेदि अनुदर प रक्ष पराई] वेशुमूश्ष णेकपर्डेशे _ “पिय सह, हँ, 


७ NN 


छ रझ मशि पुरत तेरे पुर्व फि सुरि स्व पुरव रे पुरथ तरत स्म दते ठेवि आढ! कह 


वाईड छप ड पठण शब लो अहुत पप द पपुवा पबु छोड इह टमि कविको णप टि र्ड अजनि एप 


अरं श, छौ भेह 
रके सुगं ७५३१ इ वेह रहे अलु] ऽप ति. हणत पुत 0100 अदगुष्ूरे [फक्वैकक्धुरेखै (छु, गे, ग.)] णू हें 
शिम इभ “ति गड अहश्ुरेन गरड म त्य) तेही कश विर्सन अुविमूु लेने _ “सरस सत, हँ, पु 
सह, हैं! ०७ पत्ते ऽङ्गे दुबई जुष गहरे, पाङ दुस आलुषणीत्‌ गहरे, रै बुङ जुषेत गहुदी, याती दस जुषि 
यहि; जाश उ वबु लिही साहे माति पाङ अङररेम शङ ग उपेहि शुरु ही! शि कृण जेड _ “न, फेड, अबकी 
“हि अ, मशिद, 6 तद” णव रेम जङग जेनर _ “हो दै साळू त्यापट्रेय इष रतेषु] ण पमु 
साह याहू येथ _ के जड, जहम, 6६ तेही णमु छम सढ द 


१७०२ छाश बि रे 0०४४३ व्ण शुशु उर र 
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याह धेरै अगर बडे, 
दपु शृ हिनी 

सूद 5 बगर ऽब 
ET 
“हि छा अङगु श्‌ 
अह हुतेशु भु “$। 
पुस$ वृष्ण ऽङि, 

तु शिले एसे 


डम सह हो मे मठे 

गाजुधरनै शृशुहि सुश्री [मुर शणं बहुत (ही), आवृ अगर यदे (इ. ग.) 

शक उरि सव्य दुत [सक उेस्युते सवू पुत (खै.), शेक उम्र ण्वि मूर्यं (इ, ॥.)], 
ुतुम या तस क” 


के सवे गर्णे फील] 
ऽभे उर शुणु १२ 
हेस दे सहु कपूर] 


1] 


~~ 


र्‌ दिः गु हरकेश 
Bo वनाश वेसा 


2९०, अ रि हयात जल अहर्न पूस पेन शुवे तेम हतो “हि| कयुदुने हिल र्मे थेन अस्त्रे ११] 58 
इन इङ्ग शं सेड देशे उशिग खुद तेन ति. पम्‌ अहेम मद पसे गतिज अङ्गे उपनये शहर शुष 


यू क _ “९ 6, वेश, दिते जकुलैकूर्य मुम सुड अहित 55५5 भग अप्‌ र] ऐन शुषि षणु गए, बैग 


od ~ 


नेण गाठू, मुषे ७६५ ताठ में अशु विहे २6] जल्दी भ ह| 9 १ "रुनु"? 


षणेन अस्येय बेरी पश्व दशा शू ऐन इमे] पुण पुल दुत भुमेग गहू 
रू ऐसुपऽङगरी, सुरेता जप्ेश्रसेते णहु मसेन] जेण हेड ति मू पसि गॉसिज त 
जेट _ “णी दु 9, मुह, वह शर शग ९ वश्च गुणि पुण्‌ ६ वु ज्यु ६ “ते? “१ ति बे, हहे, इई ब 
शह वश्शर् गुर, गत श्रेशुदीण थम गधे ऽ 1तितूू्ि| सेद ने उड सहिन एलुकीकूर्थी 550 दु वेिyशुहि 5550 येह ७ 
रेश] त गृहषे अश गत, अयर अनेगम ग्‌, पुषे अयन्‌ गत में बडे शे द्‌ अहुर सू इसकी ३, 58, 


पतेलेडुदुबी। “कडे या है, मवृ, ऽुरिमूयं बहेशुले नोऽव रेत्‌ गपि सुन णहुंदेत णस कगगुरेण पय, कै शी, 
कै जिम्‌, मे सुश, अणे, खाई, दम, गष, गहि ॐ तस्ये? “ब्रु तर, 58, शहि प्रं जावे श्र 


नसु, जङ्गमे र मे दर्म ेरित, अ ६ णर स्मर श्नु] गु “वज, 88, पु 
पुमा लू शये बित? 


एज ढि दुटू वशेन गे RE) छ 


NN NA YN 


हेग दिं पठ शढपोम लुप लुरे दुपार णमु मेसु ठत जश ति ङ्ग परे दई पके नि सेनि नेशे लऽ 
- “ले आदू, जुमु] कश रि सु पेक गवि जकुदेस हुए, जावु क्षि, जु व उश सि ङ्गु इ सेमि 
नेश कवे शशि २65 सेवे वम मळते नेश डि _ “मु हुए, आर कह हुए है। श ति स्य शश 
नेशत थी णकर ठु भर र र वेह श्र रश पतैक्ङ्षङी एज वि दुद देडे नक यबु अयू एलु, शुत 
एप अनुम ऐेफपर्मेड _ “ल बै, डड, अङनुयमुे? “लस, रङ] “गाठ षप हेतू, वे गुही? “र्षक वि 
समुद्र, देन, सूह बदू “अचु, हहे, झै रह्मि णह राक्ष मनश्च शुम गिरे 
ऐस बबिन 


AO २ NM 0 ९९०८४ ०५ ०. शी 


१५१, ऐन ते. पठ झापड लुप णकुतीमुस जुरा कै वक दुगु तहि आव स छुप पुषे मदू पाळत 
गेलरी छेड _ “छाल आमु वरस ड्म लाऊ दि ट्रू शकेन गकि थेन ङ्गु ऐतुङ्गरि, शुवे बुश अने 


९ 


च 
| 


गहु वु शेण डू में दूई ससे गेलि ई 5१6 _ “रिय, हे, जु, 88! पे, इठे, इपान णपहु 
परल, एकदम समेत, ७ परेद पे अण, 58, मुष प्रेते सकेकी पहु में कषत ७ेन्‌ जक [जग (छु. 
गै.)] पडी 5 उ गुने [58 हु (इ. गे, है.)] गणे, इठे, गार; स्की गण वशगा” “ने, सुद, तुत आसे] ऽ 


NS व्यतत 


क “सट गए मु 


७ 


एत वि जूक अनये दुवा रक दुरु शप वु | जट में जु एपले श अम्‌ वहु 


उमे ७०8६ ठो बु भङ्गं [वेर (डू. गौ. पै. 7) मयंक केश _ “नीट क, बव, रह; गिह श, ह 
सु एप हि सुम छक्लुशैक्ूत कुसद्रैण तेण खस पू रेड तपतेगरई पेड वङ्ग तेतुमसमठी; सरह इभ प्रभु ई 
वशेष] जाउ बहि बि जुम आहुर णह ऽ _ “ऽ, ३8, पुसला रकि सहुङ्ठँसस्कुतुण शुष ह पुन ऽश 


NN कप 


वि ७४9, हुई, | ७२५१ प्युण उन्मन आहत क दुग अञ्चु] नुम भऽ १११9९ - “नचि 4९ , ३, हु; 


NN ->२ 


गेट श, हैं, उषु! 


~ वी 


“लेन हे है, णुद, पोन जू लेहे त्वुसस्माठा; मस्त 5 णो भें समेळ _ हेड, छम, ई [कीने कीय ह (६.)] 
ढत अङ ह हेन अस्स, 6 सग हे 0 केतु, बेद गु” 


AN 


पूर्ग इसेझती सध है, इठे, बृ शङ ह अमिक कूळ “गम है हु, ण्व, थे च शेरे 
२३ _ “णऽ, क्वीन, जािशुण नि हुए, गद्दी आङ १6 मित अस्ते ते बद्धम है ह 


“लेसे, बहे” में जणू मुय र पहैदु भेम थे ध्वे एतुरऽपगरि, शुष्ण 7 फेक म _ “उठे, कीन 
जिमु। टीम हुए, गुहेईगुही हेड १ षित नित्‌, ऐन दन अङ्गे 5 मेतु, शङ्गे गुडी जज पुझ वे श्रे अलि, बेद गा 


उब वि शुणु जुवो दुषण मर्छ मी पार्ट वेम मेस = पुम गुण्णह बने णय जग्गा 


NN 


पहर तपती _ शरिय रेस इये अं जड अदधत शुशु वषे 
नुभि भुक जङ तिं यनुप जुनु उङ) ऽष 


७. 


र की हुरी इरि गा गारद, बुक 


७. 


IR WIA Le अजुनि TREN न्त पठुटसस्मुरुणा कु नि ५ 4 
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| तेम दिं थम्‌ हणेन अमरे दु पर 
जुम अहुर गुरे मेषति, णपि प रि जप्त ऽयम गुणे नेऽति, जबकी त्य विह जण्ण पुनिम गुणे 

मेरि] ऽश ति णू णहुरियूर्ग हेड रम, बिन गहि, रेम ऽहे, ककष ऽतप थेन कङ्गू तुष] णाथ ति इग 
मुम पुथि दुरे णु] वेशम णु जङनुशकू्ं जप _ “मुस प, पुल, णद त, उण प में है, शुष, 
गक्ष मैद्रोग प्युन सजून बुम सहस पशुम अक्षम वरण यहे 58 0, मुझ, गष मद महेश के पत्ती ७ मं 


MM ९७ 


जु पहु रुग तुर्वशुं गतिश; वृ णं लि शुम छुपे _ 


“युके [भे उ घुव्वे (सै, इ. गे, बै.)] पूत, पू में महवई) 


समे [वें छस (शे.)] की पदरश, ऽषु सु सहद 
“द बत गए ह, रुशम वेरु [तेण (क्षे. इ. है. दै.) 
सेड गे सरह, एप सुश उहि 


“देशु $ मे कक्षां झुलू, 

वेच है म य उबे 

पेब हे मे 9 मुहू इई, 

ही. 1 रह! 

“३३ $ बे परन्तु, ०] 

शुम्हु छ गुन, १३ णहु 

“4 ह हू में अं ठेके, ७ धर पठ गोडे 3 [गई व (है. सु. है. दे), गई (१91 
वु RE) स सेक्ष एशश्रूशरे|| 

“शुना गण नेण, सुखद गणै [मम (गा.)] ए] 

गई नु मुग, णुद श ९ 

“मेने पये, षु गळू ॐ 

एड एव, एङ व्हड पनम्‌ 

“छङेक्गेि ठे गुदी, हर्णाह पुरे सहा 

मूढ ९, म म ठेबून गोडे बै [हहे ॐ (बै, इ. है, वैः), ग (?)]॥ 


कुल 


“ठर अड पुरे जुषे, णपुर सु 
इुस5ूर्गे बचे, शुई उदु] 


८, ४” 


“तकह पुरे जुही, कुत्र षु 
स्यामे पञ्च, इममे बुक 


“रेश गाई गएन, “छुँ मुहुर] 


बुट्टे गग्सेवषनोग, फळे हुरी छ 


NAY 


"यमुपाठुणु28, इच कुक 8३ 
4913 अद, छ हस स्या 


“यू पदुपमजुसुकधेव, ब्‌ गुव्म्फे बही 
गुट्टे है हुन "की कहर [सज (त.)] शु 


“बया [सुया (है. १.)] मुव [गुग सुत (ा.)], गई सुति मग 
सशिर [जमेर (छ, ॥.), यशे (बै, 7.), त्रक्र (बै.)] छोड, ५ शेह करुणा! 


“दुक बुधवा, बि म मगा 
श्च सेडू अशुर, ग श्च असक” 
अनुरु बरी कड़ी 
०, विषु 


३९३, शेले दो शु _ ऐ शहाणं बुन्न शुं विने मे अबश्य आठे] तेन ति यम्‌ शणेन अमक गऽ 
लगाउ देर अम्य गुण ठे] ष गुरगरिशण बेस गाङ परष ग कई ते में शुम गह शे - “ग, भेग, ग 
जाइत! ण में में याय थेन इण ऐसुऽष्परि; शुपष्जरित्‌ छग णहीधुदेत्‌ भेह अशने] मेणा 88 में 5 गऽ कश 
पमरक _ “म में 9, रऊफ, ऽणो रेरे क्ष कमन, णवे 0 यं णषु “गोडे बे, 58, हमने मुकर रिकी; मपे 
बहे, भाइ सथ उमरे गरज पक्ष गू्णीरिशण बेस गाङ “रहे, 4 हड परज ह शु गहू गहरी - णाऽ, भेग, गई, 
केतु”! “मे, वाम, भेकर, ज्य [मेषगे गठ़ण) (बै, कीन), ओझठोझ (सै, स्गोकेश)]! वेप्‌ $, गाम, 
दनाः पेण्यइविगुी “गक्ष विं [रक्ष तु में (बै.)] वहे, इहे, भं क्ष - विग कीएसतेसमुकसिमक्ुदमुथ 


वेपुेगुि? वेपि दिं, 88, झुगडयममङ्ु विण्िगि| णा विश वामी पे बि) ७ पतिश्‌ हब | 


३९८, व में पन सोड अङ्‌ णह इपर जसषुरे णे व| णात दै में गढ़ण भेम ऐ णहु ततु; 


८5५ ०५०७ 


एपुमम्वक्गहीप एागहुठ़े फेरे _ “हेड ई, थेन आठ वो हतु, एप्प दीत शबा शमं जेषे जणा वत णा 


बी में म, हु, ढा वेमि जेड _ गर्दे ह, पार्णी, को उड शिक्ष हमने, णहे फ अपे णषु ओस सुठे, णक 
ह, शर तिमी मे$ _ मीठे बे, इहे, ध्य मु इक्षो; सपे इहे, णाइ विये मरे ग 58 गुरि भक 


गान परबह, 3 55 रह) | शक शय गह गुरे _ गई, ज्शाइहु, गई, व्ण! “म, गऽ, अशय, पाठ्य! 
वेणू 5, गाङ, हेणाष्नेमुदममुदपुशच तेण्खहसेग लाह ति बुडे, इहे, णें इष - वेणा गतुम 


७. 


वुग्‌? वड ठ में, हे, जुगहरेसिम् वेदना ७७३ पूरै, हु, ऽब विपच दु अबत “तेति शुक्‌ 


स्क्रब” “जेड, पाऊस, भिडे, ग! पपू] 5, गाय, ५ वणु | जश ति हें पाल्य “हि डो 
अहवे “मुरी अश में हे गाइ ०सुएेग कहत बेलै] 


३५. एज में दुई इलेवन गेंलियों उक येस शुङ्ग _ “छैन त, अक्षी, साहे वेशिन्‌ शि - ठप्प 


कि Rance वियु” “ठे, उद दृष्‌ Lee oS अह पाठठा र त 
9138 १३१7] “हे उपक हणभपु द ह] 8६ दुत, पीत जरर लदवस gS १ DA N64 
णु - देँ, आुरस्सि, भेम, मुरि” “मेरे ति है, उक्ष, णहुदेश उबे येत बृष 9 प्रदेश जूते 
“बेत गनु श्च के लेषो” ह| “स्स्टी, रे इदे झु कर बिं अक्षे वे दुत पुव फुडे _ “के र शु 
पठ हणत 0 ९१: सक अर कशक्षो दुवे हेस हूण, एप शान “मुत २4 बुझुभेक शुई - ऽषे डड 


येव छ बने स्‌ अहते, ण पनु शु वर्ष बसमत सुकी जोस भनेठै - वहत तु में, हे, इशू लेथ शुई - 


मु पशुष वठ इङ्ग काते अह श्रे मम डुल ग $ एण्‌ वे इ 
“ओस, बदिल ति मर्श शर म्हणण नेवे मतद थेन कत्र तुमी; शुङ्ग पात्‌ रई उङ अङं गा शङ 


NAN ९९6 २४० ७. | 


मित्‌ अगम बेदी! जार ङ्क में गधे बुक इभ जे _ “गा, है गोळ, सेवे क्ष विष इने सेप अ; 
णह जहा यू पै दृशु ९; भष अवेत - खरीप बु में, इह, उपसत भश शुई - विण सेगाररडेशलुदरेंहागशुदुपृश 
विरु” 


३९७, “लेवे, शष, ममे वुलर! वेणि 5, उह, २णायन्यपुदममुबुश वमिति] तवर, पूजक, पिणे 
नह पू वमि रणानि वणकमिग्‌। बुश, शष, लभेः सुस्त मङ्ग गए गुडाय] च एड 
MTR ह%८२/-३॥| A काप स्व (टन स्ट (5 श्र | र )] चतक अकुत एप a ७1-1४, -- "एत क वर 


NNN 


णव [णश (सू, दे.)], णि बे गु ऽणि? मुरि में म, श, पये भेन प्‌ वेणू शेगार्येसुययमममधुद्यू 
वेगे 


“ब , शूष, ऐेडीजुणेस शृ उम रेयु वेत्र गुढे र गुमठागाही दुरी तुही, पुरे तुस्ठणाही द्र 
गाडणे, बुक गुथग्णुशि] ३ 58 गुग्णीरिमु शुक विहे रगु र सनुते शेत सुवडपे लेश्चमुङ _ “पवि दो दुद 


अहव, अपि बे बळी णी? मिते में 5, शा, परिषूयम वि ५ व्‌ शुम वषि 
“हु , बषः, भष शष णश्च शरण मून गुरि] अ एज गुर्गोप्यूय शूक ग सगु सकी सुतेन 


हुत, छुपी जम्मु - “अपि हो मुहे जडत, ऽपि दो गुर णण ? ऐटीव गिं छो, शृ , वर्णम शने प 
वेपि हणमु विग 


“द्व, दुह, वकु शुचिष] उडु पुरव ठेवु ४७७४७ और गुडाके पीने ४७७४७ दु १७208 हा बन 


१७७७ ES) गुणा रश तझु ग॒ब्जैर्णुण एङो पट रगु सवेग शेक्षतोव शुत शुप्‌ षेऽ “शि ठो 


NNN स्या “> 


पछ जव, जे डो यं ७? मिरु त ल, पुल, परैणुणेव सेवेत परू वियु णुच येणे 


“बसे, दर, ऐेळेूपेस बुध जक जै करुत गबर 6३ 6 191 चुं [अहण (अ.)] जक “क्ष गए] च ॐ 
9 म ऐकती णा ति श छे अशे भम _ कहो, अ [गग (छ. है, वै.)], पढ़, ६] ६ [54 (ब), ? (इ. १. ३.) 


गड पक्ष पुष्य ०5३ 9 ग ण्यति क ति सं शरि 6 ल्वे १६ ठत ७ शुक्रसेश [जुलतेश (बे. तै), अडसर (ग.)] 
"सुट येड उद शेकत ति छोए, पूल, “सयम शेते ५५५ दिग्‌ वाऽरे ३५ 


2९०, एज वि. मुह शरे इप द उेमहेत जुते शुम णेन म्ही देगी तेुससमठी; शुससकरीत पारो णश 
टवा 01 ग्रे ह कू गप देण्‌ णुर्ेशेशि। ण वि हग देवे थेन दू शेम गसि तलु, शु ही मुडे दशक 
गेल्य लम _ “क मैं अधुरै, बावु, पेषु ह सहद गरर? “बे, गयी, वेणु बे अठि शुदि “5 हैं| गहरे, मृ 
सहेर 9 शुकम ३० ३५१बम्‌ एहि ारयसतुत्रवमममुदरपूष”? “ष्रि मे, मक्ष, रामि विमत भिक्षि शेपू 
अङ, गं पम मे ग श शपि”? “त में है, अङ, हेन गदर ग पञ्च भा ब बूम 
हुए) - शिण कापसेमेममुक्सिमङ्नुपुपुबू वठ 


“5 हैं| उदधि, अनुद, वेयु छ बृष भु? “गेस, अक्ष, वेषु बे बृष विपूल “ॐ मैं मुषि, बृ, बृष छ 
वठ विः शुक रणाश्वश्च? “र| मे, रक्ष, पपप विः अतिक्र शेष ऽषु, गौ पन 
हे ग शु कारस्सेसमुग्रसिमक्ुवपधणी? “निं छ, आदर, ऐम ककष ईम यङ आर्छन्‌ उहि सूप बुक _ विणि 


सेनायन्नेअुममङुतुषुश विणि] 
“ मैं मुषे, अद, वेभ ह हठं दुतं (अ. छु. है. दै.)] वबु? “ओस , अक्षे, वि मे कषतव वबु] “क 
ग उपधि, अनुद, सेततुह्ञ ते यबु कमुत शुष शगामसमपद्रसतमहुधपध? “ततश्च बे सेनु 


गे 
मेः भिति शेष ज , मी ८ बे म शुष हणमु”? “होत में है, मूळ, ऐन णत ईम्‌ 
पहत एक अकुह ५६० हे) _ ण नुगुण वेणि 


~ 0 


9 प्ण? “जह, अङग, वेय मोशे एड “ठ ती अधुरै, बावु, आप 9 वेन शह 
रेगामरलेशमुयमेंट5 तु पुश 9. “मुप मे, मेणे, विपृच हिवि हे णश गी पग मे ग शु 
सापस्मेकमुपसिवदुवपुधु”ी? “ष ति 6, बुर, ऐन ककत ईम यक्त णकत सुस्त ‘R= “ग 
सेनायर्नेअुमऽमङुतुणुष विणि] 


“ह गी 00 कायु थेप 


८2 


~ 


“5 हैं| मधि, बावु, वेष गरो बिपी? “ओस, गक्ष गरो कित गृषर्, गको, भूशु्ुषेम गुणय हरता 
मूर हुसिष्ड बरे] “9 हैं| उष गरो सिक छ पकम एह कीएस्नेभनुप्सिबकुदमुधी? “गुम, मङ्ग 
, विः विक्षि शेप ज, गि पय बे म शुक शापित? “न में है, सूद, ऐन क्षत इत 
झप ०75३ वषभ पुण दुक - श्‌ सगु वकि” 


“अदिं ब्ग, बक, मक्षः पमष में ङ्ग पुष णेऽ अज [परिवेश शुभ (ग.)] "क्षक ३, बक्षी, गुरे 
७ ६१ प्प रि दुई वेमे रोज शुुपूषयु भीष शुष तामित पेत झन तमि पहत ति मुशे _ 


“कर्म 5॥ इग भ बहुषु, गर्ने एष इगस णो समुद, गरे गक्ष गम एके बुष 


वेगा बद्री सुम 


३९5. अनं बे शुं - भ अं ङगु शुं म्ण हेने जवूबङङ्च आदम अव में खुण णू हृं शष 


दसु शङ वेह! शि शें व| उरि पङ विपङ्क पेग शुर शममर ततुरि दरि तेम में 
पठ अदाम्‌ दई पखेगमै रशि लगु ग जेर शेष नक्षत वङ्ग पक्षा णहुय में दई एहम नेति जङ ग गमि 
जु वेचुन शि मुर मुठाहेले _ “७५ में लेशे, शङ शेशे, जुम | “ले, बुद जुणझ ले जुही] ण ति 
रई पसेन गलियों उपे शुषि शुमङ्गेरे _ “लेशे प, णजे पुरेस, येवु छु पतरष) शुष्‌ माढा सत मुम जुन 


~ ००७ 2० 24 


धुने शिप सहक - हुई, 88, पकम गोर्या णुण्पूर मुगल पुने सेर्‌ इहि गेस अवे _ हें गीः, हहे, णु मुड ग 


गोंडे जूम ताहे, ुणेए गीर, 88, जपू मुडे सुई णसु शु “म, वेधले ति में दुर म्य वहिक नेषि 
परत युप गूड ततुषणङगरे; शुष्ण णुद आवड एकको जाग कही जगामह बत ते में दुस लुम णूपह भऽ 


NN २७४० , 22 बा डे 


- “न, हड़े, सेबन गकि लुङ छुन दे शिष्य अह; ओस उवे - हें गोः, इठे णु लुन म गोडे ऽर 
गर, जगम गोर, 88, मुकु थुन सुऽ लु छुर ऽङ्गे में जपू जुड पुडब्रसेग| णात ति मई पशमे नेश 
भूर गुग हु मृगेन पाहू दुशु रशे म्हस यबु जुड तेसणा; मस्तीत णुद मुन जङ्ग ऐेगरई अषि 


जगामह हि ति दूई रहेने रबिन मुग्ूह जूम जेड _ “हें, हुड़े, णु जुम म गई ज्यूल गावर , बहु, इहे, शुणु 
जून पेन अिपीम्‌ अपे दे तसु णहु छुन णहुबूसेशे में जुम खुन एङ 


३५९, अश में लुम णु पेन जग्म अवि कद तुण्ही, शस्क्त ०5 सुषि पुठे शुषे मेवे] कश में दुई 
पेनने थि पूर्ण] गुणच हुं ठरो याहू मृण्‌ पतत पङ्को पुणय णून तुष; शुष्‌ णु गुहे पशुप ओतत 
अहुर] जणा शि ति मई वशेन गलियों खुम णून जप _ “क इहे, मुय णन ऽह बनु “अप, ब 
मेन है; गेहूँ अ उणे ऽमी] बने विं दुई पशि गय बडे मुरत मू वि ठू पेने गेलि जुण्यूड मुग मऽम _ 
गे हु हैं, उ भन, मे इन हु गुम अकऽ, भङ्ग गु लृ से शरे [वरे बेहद! (७40) 


NS NNN 


ऽग्र हु अल्लोत्या? “4 ते, ब, में हदव पं शुम अदर, मुष गमि ल्द सहक पुल बु 


गौ यड, 88 मुमु, हे दशर पृ अदू, व, गर्नेसयईर शमन, पृ अषि लेदर शडे शष्ठ” [मूषि 
वेत (ब) जड टु सिनत]? “4 त, बृ, में हयात व अर्रे अब, पक्ष रे र किते मुळे 


अरिं, इहे, ०, 88! प्छै सय, हे, मुष पेग पुसट 5, 58, यकष गुगळे) ऽङ्के सयुक्त थ हे, 


इहे, १५ उ (पढु उपरि पस झडे श्र एप श्र द्रव्य, म कण 5 शु वड; के शक [णे उर्वि (के, शु गी. 


DS 


है] त, हहे , “छैन शेण्ण [58 (बै. डू. गे. ३.)] ङि अलु परणिशाद़त पर्ल सह थर णपु धृ बुष, आपी छ खुस 
Sad 


~ 


१७०, “नाहे एव, ड्ड पुड, गुणप ड शाहि पज १ “ये हि अदूर गुप छु 


“तार पठ, बु, गुपू अशु? “या त, सजू, गुपू अध” 


८0 ७४ 


“ने सम, हे, गु शु? “य ति, मदत, गुनु उर [कक्ष (बै, इ. है, ै.), व्हड (ग.)॥ 
“णाह उठ, हहे, गुणि उरु”) “य वि अख्तर, गुणि सुगि 


“नाहे यम, हड़े, गुणक सुगि”? “अ में, मृद, गाप उवे सकु, पुतणी शी, शुष्ण 
उवह 78 णर्‌ ह ०, गुण्य हु पसन; लर गि, वृ, गुरे र अडिति मुकले वे 


“नाहे यब, हुड़े मुन, भटू, रे ऐट से शन्ति वे? “य ति, बानू, मेधि जुले 

“गाम वग, 58, आरेकर उणाद”? “ये मि गबुदुई आर्शिक शुभ] 

“गाह पम, हुड़े, मेधि बुस? “य हि, अनुद, अर्ध सुरु 

“णहे पग, हहे, उ्गेशवूर शुरु”? “य वि, आमृद्‌ इरे मुषि 

“गाहे वड, हे, उरु पुगि? «a वि, गाह, दरेकर दुटप्पी इ द्म हह सुदु 
उवह 78 णणुरुष ह ५, रुष हु 1, लर ते, मूक, गरे दु अबे मुले वहे 

“नो हु हिं, हहे गुम्छ, में हया स्य्ेशषपेस अरुजुन झुमे पयत अङ्के? “रु में, आवृ, शा 
रुस” 


> 0. 


३७9, “गदे मन, हहे शन) गुरि पे अगे शि विवे”? “अ व, अजहर, गुपू शुध 


२ 


भा नई 


“शाह नभ, हे, गाप गुह? ८७ दि, वायू, गप उम 
“गामे थम, बहे, गुले अ? “में में, मूह, गूम अष 


id 


“गाहे क, ङे, गक उडु”? क युग गुपू शुचे? 


2 


“गाह यन, इहे, गुप शपि? 


“रे में, उप, गुम बेन्हुडुवबुफ शशु, म साजुबुदरंणद शु, ग णुदवण्छवद्रणरण! सही 58 जरशत इ सिव, 
गुण्य इ महिष; अशे में, मवृ, गुम पर्द बगे इठे बेहद) 


“गए म, इहे भह, 5 8 ३,.. बर वद अठ वतत 09000 “य वि, मद, गरि शु 


“गाहे वग, इह, आरेकर गुहे) “य हि आकु उरेल उपह 


“हे पठ, बहे, वर्धि आग) “य वि, अमृत, इरे उडु] 
“गहे दम हे, दडे उडु १? “ण वि. असु की शुचे? 


“3 प्ठ, हे, दहे शुग्षपणेP? “टॅ रि हपु उरे क्षुप शु म वरे शु म 


शुद्पपतदमसी सु 15 णणुर्य 8 पिज, शुन हु कक अर्ये में, अनुद, गर्वेखम्ईद ण्ड दहित शष 
389 
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है| यम, हड़े मुह, में हयात स्रेशयेस रुसू रे सुप्य ङे? “रुषे त, उदक, छा 
रुसवे 


३७2, “लुपि इठे, णण, 8! पूस खबर) उम [सङि (.)], 88, गुपक्रुत 8] गेडी उ मय, इठे, षुण 
“महश इहूषतेम अनिः लि जुमावुतेम उ अणी , इहे, णु युन अदरक कठे, इहे, यूष गड ऽद गि 
ऽङ्गेमञ्चे सण ङ मुहू ऽनु] 3३, इठे, जुम जुहू आगे गान, जपती गण गुणे मूड {नेषु 3, इ 
जु मुड गुरः गक्ष, गुस्सस्क्रे मण लुम मुड मक्षु कै उ हहे, णके [हमे छ (डे), उने} (इ. गै.)] 
इगु - म थुम मुग गाहति अण मे, इठे, ब मछ गये) ०६5ऽदुव्‌ सेवेव्सठ्ेग अकमिण [ङम्‌ (इ. 1. १.)] 
वतवन रे हिम जपेन, अहश्‌ वेगे | 0, इठे, गुणक गुम्दै पसाद णुच शुश्ुषुि “प, उ, सि मो 
हकर 

“अर , हुड़े, जहि गद वेद भुम उ छूठहेव भङ्गे डी ०५ शपि मनुर ग्र क, णब अहिम गदै 
शङ गुद शिसे पाई; ज्ररे में, उड, णु णून जेग्रुण वृण जुळे हरसर गामि] ण सतृणे मुन क स 
6 परिते शकटि शोधू जवू गिह असह मे गरजच शरेण, 58, ण्य भह पका” {रक्षि ति णण णु 
CEVA 


जश गिं दूई पेम गॉल छु जुड लेन _ “हू उ गमे अण, कहे मुमु, पढ्नु; स्की ह सका] “पन 


है, सूद, गुरे बाहरी जाव में नू पहन मेधि लुङ णुगह॥ ब्र अहमद जु छुट्ला पपई जह ऽङ्ग 
पेढे गाए शमु 


३७३, श मि लुणु णून 4000 % “बकच 400 जेन इच | ०0७७६ ३०७ णे णाह व 
सेह मेँ में लामू शुत बक सेल से पलत रिन सह गु 9 यं गर बोडण १३ ऽ इगस पृष 


अश वि इण्र प्रे - “न, वरे, सड ०७ ङ्च, ९, वते, प ०७ 9७ ॐ ई पसे गि 
उही थुन नमुः, नकी वषम] 


र ~ ०. 


विने हण उहुव पपष हूर) अन्‌ 
वृकेन बह) णपुर 
९, इरे 


३७० लई हो शु _ धणे शर्ण दयात श्प्रेशु वै दनुर [मेऽव (भ.) दोन्‌ (औी.)] मुझ श्लु वगग हेन्‌ वि यड 
शोम दू येगे रबि गारा जुट केके गोगरेनिश्च गात्दे णा वि मू यकेन गेव देश गुहू जुरे “हिले ब 
गहणम, कमे इमे पुग्ने, सुनु शून इमि नक्ष [इनु (है, १. ००2) "क वि दे गुहे स्ट 


०३ षष पतहुत छुठूने मुने पु पहन सु यक्ष ग श्रे _ “सुद में ठ, पेश, हून छू पुन "झळ 

गुल मुद” णव ति दू यह गोल हुई पूर्व ऽएते हये हक थूक मगरणाङ्ु नक्र सजू इब्न] पेग जवा तेन्‌ रकि 
पुस पङ हुई पुगेन गह पून्‌ व्हत पॉस मु बधिर] णू ति दई येनये रथि छ बे जुम भशर 
युषे मनेन बऽेणुमि ०७६०३ जनक व्व मुषे [मुक्ष5षमि (दरे. ब.)] परीशकावशुसक्षती वेषु क्षु 


खुस्बु ऽ शुने - “लबे ति तरे उशु वषा ५०मपूनि ०७३६ जसन वेवम मुक्षऽेाने परेषु, ५ 
बुद अणे छ कुप बीदर लु सुत” 


१२७५, एप वि दू येमन रोखि १४ गाणी जुडे _ “गान वि वहु ताट, एने सुमु दबा -युतदैघुकै णन 
उमेशने व्रते मलुङचऽकेकषुने पतेकम, णहु शुई मण छ द्यप अरु सहु] गए ठु ते, शङ शाहु 
लेएर्के हे णर सेज जक उङ? “खै, मबु, बुरे बु साठी नेण 5 में हया मऽम कैरी ऽ 


A YS 


उक्र “नीकर [गुरे (8, इ. री, मै] पम, शू गुहम्‌ , गणा सुद बुम वपु बेरे बि? “4 पुरे, अभर 


तेह ययम; व्य विषशु्ेशेन गुण| “ठन 3, शकू शुद, पेडिंके 855 855 भने, शरि अपी 5 कृण गुण पकड 
वदु] “ओस, नजि ति वेवं गुणों स्व नवय सतत हुठूने हुठूने पळत पेहुओन स्ट मन्च रसिक पतसेसेशे _ 


“शुने वि 9, देश, छूने छन पक पुमे तुस मुष्णी] जब में दद यकेन गोल हुई पू ण्जीदुकत उदेक ३३ पुगेछ गरा 
ग देवु युग अदू गेरे ठेऊ श्ुणूषि। तिनेच पेसबुसहेशेम बेद तु| अ बेग सुक भेग शू ते बभू थग्‌ पु 


० 


हुए पुवे गहू भूम्‌ व्हत “ङि शूं बसेल 


2७७ हेम रति शम बगणेन श्धुदुथ जेण णे उगम पश वि दूई सेठ गेंशियें योन 9 क्वे मुशे, शुत र 
जेड _ “गाई दु ति, हहे, मोएर में यावर वैरण फस्दै बुड? १8 ड़ 9 डग ४758 कु खुङु” ष 
दावन कवे कुरी तेम पुष सुरि णु जु पेश शु जए एति मेस्त्री श्र पुरुह एप रि 


ard > 


गू परेम गे तठ्ठेस प्याड शुर वेच गादण्णज् इह ण वि देश गमन केसे _ “म्बु वि दबे ऋ [गण (बै, 


नशि पेग मे कष शुर ऐन ण शुषि 


ANS 


इ. गे, वे.)], ऐस [तेस (&ै.)] ग रुप | ण ति दहु मेक 


पङ रश 


NS Sse NN मर नु >>. 


एप5ममुर्ने जु वचे शुत जएय ण्जोतिशि] कषर घुगाय्र गुदे] णत ति म दशेने गश ब्लैक वेशिन्‌ इ बते शेर मे 
इप बरसु खुवेग ॐ पु, शृते उ परि, मुम मेत - “ठे, 88, पहि नेषि, दक, इठे, पोक नशि 


NO 


३७० “नौ थम प, उवर, पुसत सकशषुूर्मे रङ शडे अक्षु प्वार तसरे षङ र (8.)] शुवे? 
“उह में ठो, हुड़े, गी अकषम _ क वु इयर, शमते हतास हें, इषि झार इकाऽद| 0६, 88, मुषे ळेगे 
सब्र परिणहुगा) इररियं उपडे ने ङे, पष अङ्गे, हरळी अङ्गे, सर सहक 6 परेम शोम शु शु 
५८00६ कै 223 ६40 अवहद्‌ परिहर] ६ पबुऽ, ६३, वु “कुदे परम दण 1 परिशु % ० क 
में पवू, हड़े, भे पठे णह भे 1९ प हरिं अमुद अपी में बे, हड़े, की कषे छ - “क पङ 
जुरे इक्ष्‌ झै, इते इरे शुभ 


~ ८८ ७०९ ८७ 


मसपह, पलक महित 945, वाङवणणेथि वामे सेस, मृषि 


~ %. ~ ८ 09. 


पठेम सेस, स्रि गद सेस, वेवृषे युढ्ेन सेस, दुहवी वै वि, बृषे हमे विणि , वीयि बद विषे, शा 


2७<, “दु उर, हुड् मिति महि सेस, 'िपूत णक 


अयेन शश] कह 1, इहे, ब्व “खरी सज सहसग्रगे अकम विव ० वियग समह ऽमे व में समळ, ३, 
एप पद 02 फे शा घरक जगुसङ्खुग] एकर पि मे 86, इगकी) इल देहि _ “सु श्रू, शु दृशश्च $ 


ne 


२७०, “युग रपू, हहे, जून भूरी, खु्नुगेग शुम जहुर्जमुरी फढुलरदी श तत्र सुकी जणो अबि गैले दुवि श 
शुषा केष, ग वि मड संगु पुड बह पुमा तर सपर, इह, मपे - “ह जैले जुष अनङ्ग धर 
सक्षम उड, जठ प ऐश गोडे दं गाई णा वर; 5 9 ओठ जण गोष बुर गृ शहा छिपा, अ वेण उङ 
अहु वु हंग॥ “उप हुई सुम्पन जें मुहे _ नौ झु में पुढे मुम गोष शुद्र गृ शषुाईए 5 ङ्का, | शिण 


ह उतु सहु बह महुदयूके? 7 भिजू _ “रशि में [शहर (7.)], सूक नञ पग, 58, दे पुरे तडसर 
शुने णहे दषे [दिण (है. दे) णषु भूतो वु वाङ्म अपड व| 58 आण, 88, शमे _ 


"मु छोड जु 58 इग शुषे शुनि उत वे हहे; पद ठ जैले लु जपत शुष ० वेय म्ह 
वढू यमनु दाह उखु वमि अणक में गे, झै, इगकी तर हे - “षबु इग, थ इगसत को, अत 


8णस0 दी? 


२००. “युग सुळे, हहे, व्ह प सषि, पडते वे ६ धृ, वित श ईए, पदेन ब पुरेर | च मप 
के, अड़े गेहेहु॥ झहस्कुत गदै अवते शे व भ्यु - मु मे बड मगरे गह अङ गाते तश [लेह () 

सु यड “षि नष], गिरय ॐ हु थुने प्च मठ, हहे, आम्ड गवे | जे ५, हहे, शेप 
बूटी; पी शये हयात आनेारपृप परिशु ई ३6, 3स पी अणो गरो चुका पिविऽ ब के शुगः द्रा हे, 88 


इत्र जेगषणू सवू इ वेश एङ गो मो एशि] हे ऽहे वप शोण अह - “ह अप्य ठत, दृष्य 


सद्सगारै; शहु में हया छ मे] क्च मयर, 58, जेम्स _ “रियं भए, हैं, णुं क, हैं! ७ ४१ गैर, हें 
मेले इकर ५२ इषे! म में पम, हे, जै पडु मड ओत सुमेर) पसे शमशुपङुर जपत वि में, बहे, इग 
र 


कठे _ “हब उग्र, बय इन झैँ, इव इको शगु 


हैं, अङ 


> 


झडु 


2०9, “युग उ, 88, पुरे ङ्का णहि) असु गाए ब्र 0 885 [रेह (अे.)] सह सपे बकेन 


वणवन] फ शुरुह - “बम शु हैं, शौख जुग बुस याद श जग स छि] फ द जङग - होम आरी य सढ 


5 
तेही एटा ही डुग] भे उं दु जोळे पिच, गोसठा आ दर णुरेदिशुर; भें रेवि बै दु भ्रं शाप्त णेस मण 
बृ जुररेशेशमुरी फ शुर - गदै प्थु, हैँ, वो सुत मुर गु श्च बेगर शू रके छ णे उयाय तेवत] छ बाश 
झप गहू इहेति अनेते शहद) समक | 0 हयात  गाइूम अहूषत अकूमपीम्‌ असुत अङ्कित म उन दु ८ 
इड, रु बरे शुर? णकपुर बस अ] अपके ति मो, इहे, इगी इर्ये की - “दष गद, शमे णभ 


झै, शषः इर शुष्के] 


१००, पु सवु, 58, युरी जेङ्का स्डि a, शशीव... व... अबि गेहुड़े गने पृश 6 १8४ 
मे उस्कै सुपात वठ 6 इन्र - “से पशु, हैँ, यमि भु बुस गे रू बेगम दु मे 6 मई जङग - 


आय बु गोह डे डे पुटे भई ङा, ङ्च र र्ष जुस; जोड उतै ठे पुड ई 
दामी, भपक मप दुत णुच 0 शुषे - “षे पसु, हैँ, गम अशु तुस गुं शू वेण शू | 9 थेन ङग 
तुमसर छ इधर क गहुण सक्त उरे असुरे शकर 7 हयासतू अ गधुण अहेत अदू असुरे अङित्‌ व 
उश ई ४३ इहि, रु परत शि? णन गस लुं पुड अर अनगर घई 6 इङ्ग “खुल्छ 0 १११ 
सुमु छगु श्रुए्णह अह पपु 2 सेम उरे्छेश्च _ पु शुष्‌ अहनि अपाङ उमुणुरिपी यङ हम्लुहुद _ 
उन ने कषे उण मेड सगात शुमसमह सेट ठे $ झह, हैं, 


~ 


लक्स _ उँ सह, हैं, णु; मठे अ, हव, पबु] अपड 
सूने भमन अमून्‌ शपत ररम, झमक अमून्‌ मही एहि, णगस्क््रेस सुक एामकहुल्ति मरके] ने देखि शब, 


केने दि शह, केने देखि णकत अपक ति ॐ, इहे, इशक इ कै _ “सुड इतर, शुगर इस हों, अः 
णस शुणु 


३०३, “युग उमटू, बडे, मिमे षे शप अह पू्‌ र मेषे देवि [शिक्ष (सै), बलि (बै. णहु), हैं 
(इ. शे. दै. ॥.)] 59, मक्ष थु; अश उ बह में तत्र अपे वेयः गरि मू उपस दुर, इह, चेन भुरे बय 
उ हश सते रु जुन सर सवात र एण्ड! ऽश ति. ठु, शिदे किशेनहमुदह शव घहुदेश म्ह झै १ 
रमेत, प्फ णेस कृरु [शु में इणवई (बै, इ. शी. शे.)] फे से गर ॐ बुष गु मेप] 5 उ 88, णे 
_ “दिप शष, र ऽ भ, डी छेदे जेसैपहुसुदह ER हु असुल, णह बेश Ec गुनु, प सुह; जश ई वमर 
र अथे मपु गरर "जू हग जहु लेशे लु ष इर अ शुः उरे विलं इमली जप में ने, बह, इग 


~ 


हदसे की _ “ङु इत्र, शमर इण्‌ ऋ, इतिप इणे शुषगपङि 


३००, “युग उपर, हहे, इमारती पे, मारत प, हणधुती गेस, ज नेषि; हुवानुरी गुदेत, जडत णे "क, 88 
टगे प एड़ी पुणे, हयाबूती गलियों जड़ी रशि रुषे णु णऊत्री मकु; फिटीवशुस्जुडोशुर्क [नेडैमुछै (1.)], 88, 
हनी) पर्पर गई, बहव शुप्यषे | 58, उ पुरे म, बह, प; प्छ बणे वदु “पे पै, मग, तुत 
मुसे”| एत ति दू पेड गॉल शुम इभ ए्ेश्रसेत पापे तत म्ये] एव ति शद्ग आयप म पलव गेस 


गु शहरे - “ओल, बरगे, उई इलेवन गथ पुमे बशीत शहृमृष्य्‌ “प शमत, वये, सिम; परिमुह, झै , 
झम; दुस, श्रमे, झाजीपन। पुरम वे, झिम णुसह 


७ ० 


विनर शद्ग उहुव प्रे दशेत अन्‌ 
इरित बह) गकम 


१०, गुम्छ 
१०९ छम ॐ छु _ एत शड क्रवार शु [शुः (छै, शे ), सुऽ (छु, ॥.)] पकन गङ्गा 000 छ 
पठ झापड ददू ९ नेश शुरु ऽसु हेत गोऽरिनेश्ष गस्दणे कश में दद शकेन गि अङ शुषि जुम _ “कषे ६ 


७ 


सक सुदेश, पेन कुपन तेसको; शुपष्छरित्‌ सग सडक कृप थुने शेस्य सूत, एप अकि यहुम्‌ २१ मुसुक्क दई - 


व, उड, “केन नशि गरो बसे वेम चह, जुम अकति गु पने बुम इइ जोश भनेछ - “आहु गैर इहे, व 
दशे ग हे हुते इई पुव शुषि” म, वेकि वि सं पुर स शेकेल नयक शतच थेन ङ 


NAN SNA ~ 


पुस्सी; एपी कुहु णहीधुदेत्‌ जणा बढती भेग बहू में में रिश र 5१३ _ “मध, हहे, सेनि शि 
र्शने शेस्य यह, णू अशनि पु सच दुव उङ; ल अवेत - “आ गौः हहे, वह पशि रशि मूद 
हु इणसहे पुर शुषि] ण में खबर उ कोने सगळ ॐ गे - “७७६ गिर हई ऽब गेलि पूव हुहु 
छगु हु शुपषपरचेि| जव स इ उ दुवे अगु ॐ छड ऋ पने गोर हुवे शुषपरित जेन - “१ 
सुद, ऽद्य सोम गे दने चैस्थु अहते, अमू अकि हुने पै दमिनः शुई - बिक उ, हहे, मे ऽश ॐ ने 
इक्षो पने शप्य अह, णश णी पुग वर बूक इद”) 


DAN 


2०७, जज वि दु सेव गोल पडू हुहु पेग ङग तसुऽणपरी, शुषपरित्‌ बृह णहीवुपेत शेण गवे षणा 
वेडू ति ददू मेव नेश दु 5१३३6 _ “बकर उ इठे, लोग तु उ इगो) कव बने बैस्थु अहत [अह (बै, इ. गी, 
वै.)], णुदे णनि पमं र वशु देणे [अक्की (बे. इ. १. वे.) “नी ऽब, समुद्र, खक उ म इगु ॐ गे 
जड मुं व5घु”है? “इशे में, बहे, हेस उ हगीर उशु ॐ वीदे - हू गैर हुई सेमि रेधि मुद हुवे इण मञ्चन 
सुप्प] ण में, हहे, सक उ वीदे सुद ॐ कोम म वरे शुपङञरीत ऽमदेन हे, अवह, जङ अनिन 
इ बरसे शेस्य अहते, णहुवई जु हु पस बशर पुड - सक उ कवी ऽश उ कवीने को शने शेश बह, णपु 


MN इ. ANN 


ऽ रु तादी दुशुसेषुे पुछ “Ra ऽह त्‌ वी क्ष ड दवण 0000 । ड 0580) 


२००० छाश थि 


ई होड गेरे हु “शु दो हढ़े, हाँ वेति भ्न शबर श्रृ श प्रू भ 
अह अ समवेत ५ “रबी, मे) हग वहे मे 6, बृ, मेदं - “अ वि जेझयुक - बे में अ व्र 
के ब मे अषु अङ ५२९ पलङ परेक्षी, 30 ह विहे; गह ते, हे, कषे इरे, १ ॐ र ऽ 
जुरे, यक्त इतुकं शारि, ग उ गेरि ल परुषे दर्पं हुई जयते? “4 6, वू, ओसवतल - हा कि 
अबु - अगर अरव श शे ६ अ अवद अङ असमे शुष परी, में) र विहे; व मे 5 इ, अ 


~ 


उ एक ग 8 फक्‌ अय्‌” 


३४६, ज मे दुई शहि गे ततृ शेड्स शुङ्ग _ “ग हु में, शेक, थिनं गाङग ऋ अहु? “म, 


उडू पुल वपे” लाज वि दरू हे गेलि णकर पुरली णछुगह्रेशे _ “छोड घे , 91 पुरव. दाढ! सरळेठ शण पुल 
जुगार जुगाड - दिई 6, हे, पसे गोल जुम] “गेस, वेधले ति में शि स्य पखेगनेक गोलू शरक णे ऽ 
हे पुष यासा; “दह छ, हहे, सेवन रेधि लुङ] ऽ तिं दूई पेव 


नशि हुई भेह _ “यु हु में, इहे, हृत सेस गोटे ऽहम दश, 7३ व्हे वषे यङ [हुक णिहि बृह 
मृते (ह) "जू गदै यन, उडे, बवन उपदे बह शठी? “गोळे ति एसै, वृद णदी धूड बत _ «है श समे 


~~ 


रू शर श्र भ स्लीम रह 9, अह “की, 30 ६ विते”) “केहुदुत, 88, इण्न थु; उपद्रु, इहे, हग छठ - है हें 
अदे भ शे भ्र ये नोने ऽ १80, «है “की, गी ह से” “अ, 58, भढ - प्रय, दि, सेज, इडा ले जु में, 
ठे, रुई अहन वेणू विशश शेष बुवुगपर? “दि, आद, सू - व्यय, शुत, सेड, झड लिहो ते, आद रु अ दे 
मढ जइ - पहिया उ शु ॐ - पि णकमर रेगन [अरडु (§ै.)] “45, 88, गमु वठ 
में, इहे, रु भून सेप] वैसे स 


इरि; अहरा, इहे, हणवई तूर उदे, हे, यह - प, शह, वे, सड धिं हु 
ठत”? 


२०९, “मून, अनुद, मुगपपजुज गाने पु? जेठ, मव, देतु स्ट के, व एश कहे - गिते शे हयर णक 
सुसाट म्शणे कीज्रैदु असुरे एमे खु वेसु बड इगि; ० क ज्यु शसमेदुगगेय गऽम्म 
अहर मुव महड ण पनम; जे कै जपते पुं जह मे वयर वृ बहुत १ बिए; वु 
मेड अशुर इ पूव, शुग हुई शुष्ण, बसनू पल्सर णषु गुषयेशु हेषु; “खुब की सुनमा यहु 
अडू अरिमुण वक्र बद्रि - ळी में, मूद, २६ महुवेणलती। उदि, आद, सु - पपु, शह, श्च, बहा 
हे अकु जदो दुक बनि अबत ; भ्व यम नेष छह दुट ववम शुद “अगड, 8, सटू - पम्‌, शह, भु, इङ्‌ 

ड पहुगैण्ज्ञेठ शष; अष्ट यम्‌ भशे, इहे, शेप श प मुगा”? “हु दै नेश, गनु, पुमे 

मबु १ मघ त्र गेव ६ इह इसर, ३ उह त्र आषु धर गोफ ६ ७७५ अके है गै 
दुर, बुर, थे ठ है १ अक्षु १ रङग ६ इह शे, अयि हु हे पू पाळ गह, गहृ ऽरि अबु 
“हई, इहे] “ये यम 5 दे ऽह व भक्ष १ दोङ श अ णेत, अषि तु हे ऽ गग पहेली, ७ वहदू 
5 


थ झु १ “कषु ब्र गोफ ३ झाडू इसके? “में क, 88” “च में, अनुद, थी 5 शेड प 


a 
छि 
>) 
हि 
259 
क 
डर 5319 
कस 


सद्पुरेक्ू, शेव 0 ३ 


AN ७ ०५ ०० 


जतन स निम त बुस 9 89 [9 १६० (॥.)] ७६ ३३5 छ गद णक पुव भएनि 30 हर 
मिक 


२९०. “तेतु, 58, इग गुळ; अेतुदु्े, 88, गङ्ग जाऊ उठे, 88, भढ - प, इह्‌, भेषु , इ 7 रु ले 
य्यक यङे क 000 9” 0) नु सदू; ह यय गे, हुई, शप विष दय कमग”? “अ थि [७ ९ यम (३.)] १४5, 


0०0 _ “>. 


वू, ग गोडे बुक समुळ - ०५१ विसु सदु सहतरम, समुद, ३२8 शु कुह जपा ऽ णन, १८ दास्य 


A 


रूषः पुस्य खुमन यणा पुय ण णा, १८ दूषा; भूः पस्स शुद्ध अक्रा णु फक ०, १६ प्रहार 


अब्र दुरि शुं झुमुक्षराहु जपू णह णके, 6 पपनस 9 री मुषि, गप, शेण मु ति तेस णहीए कळमे अङ 
गोडे मुगुग णहु प्र णह, अडरे भ बह, गुल्रण भू णह”? “अ कै, 88” “मेश ते, आलु ५ छ छट ब्रि बक्क 
पवृ [विशेयं षे, 5 बूदें (अे.)], पुर 9६ गोडे मुदा अपुरी _ णन विसम्‌ सेसु] “नुरे, 88, ङ्ग णऽ; 
सेषु, इहे, इङ्ग खुजा रौं पम, इठे, णे २? नी यन प, मबु, ओले अरेरे _ भी मम, हहे, मटे २६”? “६ शृ ऐ, 
बहे, नेर पणे हृँ ५२ घु बुङ धु”? “0 6, ब व्र ७६ ) नेन शुग षु, थे 6 व अङ ह बेत 
अमुरा ल” 

३१. भ सुट, वेष सगली क भें - “ने हे, हुड़े, २४ ५०६ भुरे अङं छ वद्र, मे 5 २६ व्यू 
अमुपहे ई फ वेशे उच्च मु इसके श्रू मटे 


जश रिं रुपक जुगह॥ मिमि _ “अर ति कषतव शुषे स्य शनन नेक इ, ऽ बु शठ छ दै गुर्वो ४ 
शठे मु कश त जू जू वततु शमु) शमी _ “5 5, शिबु, 7 पेषे शरिर, प्‌ छ [गद ३3 

ह] छ गौ मुशे, सबुरी, पुसत सु पशे मेधि भी पु ॐ दू वहे गोर्या लकर व्ह गरेछ, पकी एह ऋ 
पेक नशि अह ब म धृ एडम धू णु १ सरि धू णुसह भ ऽब इत इए धृ पुव बृ? “मष्‌, हँ, 


मकु केनिच तिप सि णहुं उ द पेनने गेशि रय = गपि, पक 58 व्ह पमन गेलि शबरि भ शृत भ खु 
र जठर धृ श्रित भ जसकस्सिमई भ पट छ इसे ब महु धक 


“5 हैं| उषे, हबु, मुक्त मदु शलेगव॥ रचित उसवत णहु उ मई पेव ऊेंशिव ग लिपु = तके, ए पकी हू 
पेक मेलि अह ब म प सुम पर पए १ सस्सियई घु घरास व एब छ इए १ पहु बृ? “ष्‌, है, 
मकु पखेममैक नेशप अदि णहु उ मू वहम मेलि ग शरि म्ह गपि, 1 58 पक वह शब नशि हॐ थर श शर 


छसु 4 जए ब मिण धू णाइररिणपयई ब ए त्‌ इमे ब यव रण 


“5 नो मुली, शेमुषी, शुप छ पन्च ही? “भ, ह. शङ्‌ बे सेत पी लेषे दु स्यु ५७5 गेशियेम सुन्न पेन 
र “ॐ हैं| मुषे, सवुण, बड़ेंत दई बहमन मेधि नेशे षी पनन हुए इषि ब पहु पले? “गच, हें, व पेक 
नशि देखे पृषे म्चे, गु शक ऽश्व हुए इक प “खुद 


शर प्र सी रणी? “श्वश्च वि, शेमुषी थो 7 श सटु शु पहु ठे 
कज टॅ 


डर, गु 53 5च्च छू इवे तर मस्के ६”? 
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मह डवे नेषि इषु शेफर्ड _ “नतिक जज, इ, दे”? “णमह मुळ, अनुद “नह अ, ह, 
छुनु भा, हैं है , गुपक्गु जुम खु; अनेने, 58, झमक थुन मुज हैं म्‌, हहे, णवे झु"? “| शन ध 


सुद, लेड इरे _ ने स्म, इहे, णहे झुलती? “मे दर इहे, खु णू ओळ, पे प वण भेव? “यस व 
सू स्र स इ णु किट्ट फ थे शू ऽर Eg शू अणू ठु” णात हिं णकर पुरली वुडन वशेन बिल ७5 


242 छाश टि 


NS ली आर i 


- “७३, अनुद, श मुष मु”) एल वि दह. बेब गि शश शः व्दारा जे - 11 ae शल 


गास इए जुले? “तक, बद, शबद” वु वबु जेशमुक - “मे, वद, बुक भाषि] भ हि 
उके शुरु दू वहे गोले में _ “युग, अह 


NO : । (केल 


उश वि ददू पडे हास जोडि _ “बुर सये, हहे, इणु ५, सपु इप शार; 58 पणौ वह रेश 
पानि उ ऐन उद णहम्‌ बुके पण इठे, पाह ०७९३, इठे इसाप डरै; 58 मगो उति उ तफे उ, 6 उद 
जुम्‌ । ऽकेन अपे, 8, हणमई उसुक, णके इण डरै; 08 यब सी उच [प उ ऐन उदू णहु] अङगु अणे 
बहे, इणु णद, दसु इत्र शात; 58 यमे सकी उञ [पदि ह ऐन उदू णाहुआाव। थ पासेस उ अणे इण ऽ 0 
हवेस गङ्ग शारी; 58 पठळू उही उच वढ उ, तेन्‌ उरु ऽङ्‌] कह, उ पुगे अपी, इहे, गुर; स्की अण स्कार 
“न्मे है, मवु, तुस मकु णव सि दू एहम शि हु हुरी ऽङ्‌ ०ुमेवित्‌ एुहुफष इण फडैश्ुनेप प्रे गा 
पप 


गाहुगु्छु बँ 41 


हुनै - 
शतक समु मुद आहुर 
देडे कह्ुनैकूर्थ उ, वेण बुके 
रिसु, पसं तटात] 


८. पुकव्थहषे 
१, इनस 


३६३, शेले हे शुँ _ ज समं दृण शते हल उफ अङ दैमुण्लेक रह पुवे ईयु ऐन सॅ घम्‌ शणेन शु 
दुख दशिय 1तिप्षष द तट्ट उक्षो ऽद अर्ल, वषको इय्‌, 6 भर्न [विमु (ग.)] दपण अबत 
शशव कयम, मर्ण, रेरे, टगुपतम्मसुस्त्रहेसु समी अधि में इसु वर्श - “बे पशु छुँ, वेभ षणु 
इशु मित सेवेत ही उ मरत देशुणल उह डेक बेतुल 9 में पठ कव कसै जोस गर टेव्ड णु 
"ते में दुगा जाई वहुषु ऽय शु कलम अपुरे शऽव सू नेसुन टु हगाधूफी में छोड तेली शमे 
अमरी अक अगमत दर्द समेभम्णु$ शरणं पेड वहेंग सेक में छ वेश णून मह पुना थु सक 
गवु पुट शरियं गुत] शूहु वि यम ऽव णय महष के 

३६, ऐन ते. पम सापड मुङ्नुखझ पुहव्ह्ञ शु बुद दूर्वे जङग हे) तड भनु रपय उठो अमष 
शु, श, श्षा्े, बगुप्ुएुरिशनाहिशु णम व ति शुशु र्ण शु मूं जुषे _ “णं प्र शुहुरु, शा 
वेमि इणु इणुशु यहि वनेश छली उ मतृ हुकुम ५ यमेत देय 5 वि थम क गम जे गा निष 
जुरे - जेषे में दङ्ग ण्डं वार वे, बहु विं शाम रुगे णार मग कपी ओढे है, पूत छु, थेन झे वे 


ेुपष्छ; शुष्ण उम बोरं तु मि शृ 0 बव यमं तू अमे व णु, णे धू में तत्र; णै ब्र मे हुई वे 
वृदे, पै शू म पन तत्र गर छ बव वमे वङग “परू गावे यवृ, हैं, † क सं गुरे णि श्र 0 इभई यिम तु 


सुपे शू वु, णे ब्लू बै तत्र; "२ श्रू में हुनै व पि, णे श्रृ म पवल “यमे में, प शुः, णु गहेश 
पुरावाही, पठे अपा ९ देणेस वि दु जमद्‌ | 3 अरे जे, वू है) उम छ छाउ 
ईएम विते ८ शुम "शे ९ सूळ ३२8 - आए, नवल, अङ, म्मम, प, 
वापरले, सहुणणारणुममेश्च शहुदी २5 वि या पुट इय शुः विमु परशुम शे हेम पतये शुधास्थारणई उपदे 
अहेन लेम [झोड उदे (ग.)] विरे जाई] हे ति घल णार णपिर यशी, णं क अकषर की कि 


अ हि 58, दत छुन, आ १९; १ अ ५९४ 


३, “लई, हि ति छुट्दै मुल्य शुस्ष शष पते] सपर जूस मूक णेत यि गाए भनेक पेग कङ्गु के 
हि “खुडि मशुशुद्ेम शि उमरे येन हयाच हसुः्णङरि; शुषङ्गरीषृ दुषण रह वक अङं गद शङ्कं पशुगण जेण मशन 
नेगम नेर ति छुहुरें दूष्ये पा गुणे पठेचमकपुस्षसम्रृहन इमहे] णप रि शुर मह हृ गुम दृडिशवावुशुरैरप्शद्धवे, 
अह्म्‌ शवे ३| दृशु गनपुस्षमप्रहेखु गक्क रिन्त गृहित १ शकय _ रोचक उ रुमे, यशु डी अ वि कुण 


“> 


NDAD = Ee) पि 3 ७७५ Bx कृष्स 2-90 शक] भ स 3 aN NITRATE Tf? मगत गुडु 3 
अबद - लक) उ चरुर, १ | जब में षव वं रे अक्षरि "जू जु शरे र्व इग 


० 


नरि सपु 5] जज वि दुगाव दैंशर्क बैद्य शुद्र गामि जलुसासै यतेम [ससा (हु, ".)]; शशि मुशे [वुरु 


Pld 


(.)] णहुमरी सरसरी; गोक्षसङ्कै अततम दु दूषि] ज वि शु मुख्य मेऽमेरि _ “यब्ढूग वि अर्प वो 
शवसन] पदु शब दिम जपे, शस्युसशवा गहरी जज ति छुर मुळ्ये अदने षाह णुः ब 
अमे [णसु (इ. 1. 7.)] 

26७, ण ति. छु मू सुड दूष णाम देश येम दवि ते इश «खि णशुशु्वेग इरि रूम जेठ षि भेग 
शकर श्व तेुमस्पराठी; शुपस्रीत शु श णश्चरेषर जेतासई से| ण हु में शु रुल्स जूस बुल जेड “हु 
प सुहु, 7 क बिम 5 चरण स णु , मे णु? गँ यम में हुई वेश परेश, में अङ? “ब्‌ इहे हैँ, 7 
कुई वेनं से अहु, में णषु; परम [रेष हैं (बै, वै), फरर उ में (श. गो, ग.)] अ इस वेमि, में ऽषु इमू 


०277 


उ [सङा उ हैं (8) में हुवे वि पुश्य 
“वर्ग में यम इसे यगि, कैरी 58 ई गक स्स मुरि इ] 
“जेट ति यम 58 क यतम बऽ आमि वने अङ्के ऽभे लवण स्यगुप्प्युकी.. 
“लुपाः ति पठ मे दुत वेम, 
“नुने वि पठ में हुई गि... 
“सुतुपयुगनक्वश वि स में बुश गि... 


आ. 


्दुससवुतूदे सॅ थम मे हुई गि, 

“छुर रवि शम ह ईु सन. 

“जड़ वि थग ह दुसे वेति, 

“हि मग शे. हुई वि जरु शु बृषे इहि पेमा वरि, 
नेहिकितसप्पुपर्छे हिं बम में क बि, 

“सु वि यम्‌ में ईन वेशि तहत... 

“युतुवाडूक्े रवि शम श द्रु गम शुएुम दिय र गुणों म शुवीङ,.. 
“हेगोतरेि हिँ शन में रुई गम जो गुने गळू वेडि विशु ईह 


आ 3८ ७९ २८०.,%. SN 


“शुड मिं यम में हुई व, शहि दने इवे शेक ०३बबदमे रुहम गिक. 


“पुरर वि वग हे हस पोत... 
“हलर वि शक सं दुस कम... 
“डसि वि घम ह इन गति; पुरक तणे पृछ इ, पुसता हुआ पृक्षा गाए 


~~ 


“ह वि पठ शे दुसे वेमि, 


"स्म पि श्ठ .>१| डु श5 
“कलललु मिं पठ मे हुआ वेशि, 


७. Dd 


“सह थि यम में असक 


“वहान वि यम मे कु बॉ 


“अर वि घम ह हुई शस... 


2, २८" 
3 


“वहि ति पठ मे हुनै क... 


“के वि पम मे हुई य ग्ग 


ROS र 5 


“उङ ति पब में हुई 


वु ति पन में डु तेस... 


~ 
ह... 


पठ ह गतिज णाइ इत अनु सु 


सेर 


सश गिं यम थे हुई वेम, शमत 78 ह गळ आएर मसपह इथ 


~~ 


~~ 


के हुई वे पृहेदममूपुस्चतद्हिछै अपठ 


9 


१९५, वाहि यम मे कुं देमि प्ळेगेस सेक पम प्यासी में कपुर भू सुहु, मऽ ११ मेषति; मे बु गक, 


रे यात; म उं एसेम ऽं «छद गु, म उ वक्षन गक ऽषु गई में गाईड ग «करै शुड, म शे अगे; 3 


J 
२४ 


से शकू, म से वितु बु पग फक क परक जह्ुसस [बद्ाफ (ला), णूम्डुरण्् (डू. गे] भिल, ३ ॐ 
गुपत याहुति ऽ दि थम्‌ में हुई येति वमेष अवो; में म खुट शुक, ग णब फक) ग उ रेमे पाक 
सुगु व; एं अकच शु अमुं शुष्म बी] में अर यकष व गुप शुर , व गुण लबु; म गुण यूके, म 
गुण किमु] में कपुर मुल्क जूग॥ पस, म ॐ मृषि जुरे जखम मेत, म उं मुसळे गुप से| में ऽमे ङ 
समु म ऽङ्ग मु, ग धे आई; ग णेन णं शयित केऽ; 4 उ वेगम वषि शूरय भेऽ; म उ षम 


७०५ ०७ 


5 छुन [शीरि (बे. 4.)] न| में ० मेर आब ग ठु ग गधे १ बे ग पह में जळते आर जय 

हुँ ड में छुनै गास जुमु हेड क में पुन मङ्ग म पु सुहु, व पर्छु बु; ग ६ 
अदूरे, म पह सेवी] मे पम यतक कही पिया में म बुष [इइइ (&ै.)] पह डक, म स्स्स प 
की, न 1 कुरणे नेप प्रे इक; गे केश पढ़ें क्क के, प हे तू अ उड अ ममा बि कुर खे, १३ 
डवो में अ परदा 4 प सुहु, ग वं अळू; ग 1 अहे, म महू सेवक मे अव पडके कही] पड ३88 
ति पठ इभ वेमि उळूमत्ुप् भुवे, 4 ॐ इनेन आरसे दुडी पहु ति दस गक सुते लूरि अपिर जह; १ अकच 
गडे अनू जदह गण पीर, म उ गुहे लनम सुते जे क; जूस लिये शुषे] र त पग श बु 


:>% Dd 


वेति जुरे ज्म बै उ स्दृशतेशश्ेन 


i | CR 92 ठश 3 


“जहुर [णम (त.)] पै थम में हुम मि भक थुक्क _ स मङ्गूण, ग गुण म बढ्नु म षबु 
पुरेस मेङ गुप शय पूवमु, सेकयुप्ीय शमु - छती ६६ व परेड गनन बेन म शुचे, धू ॐ ॐ 


हमेशा) जनयद्‌ उ शूशुवे इ | मे हुये मणौ शैक्ष म पु शुने, १ ब लुम, म ८६ ऽहम, ग यँ नुमि] ॐ 
< रङ की | में ग बुशुषुड़गर पै ही, व आबि यह दशी, 3 गहु दुय वगर जे डस; वे झोड 
पह क कै, पे के 51 ई क में पह बि विपत मने, म उ मम्मी में हुवे १ ५ दुबी नेषते कुर ब 


OTN 


ग उं एट बहेन कै, 3 उ फमैभदुतुस्मु पछ में छुर इं पडे ११, ग उं जुळवले गुरते में कुहरे अशु, १ 
5 इ गरुति, ग जु हुई पते; जुनु अ गाह 5 मरि इहेति सुरे ससुत अकश में पपल छोय ग 
सेत अकूमवेप सुरे सरित छुद्णुरव पय में मु गङ्ग, मुत पाहू, ग उ सुगु यङ्क; ग ॐ 58 क ये 
गुणे डरको जई की 4 उ ण, म उ गाण्ड जेने म ॐ गुण षयवा; 4 उ एकञ क मङ्ग गुणन श्र हस णप; ३ 
उ 58 हृ येत गुणे न शुष्क | में लुरे गेम पु मुस्ती कवडू मने पणे; ग ॐ शे हु वे 

मबरमु्ेपमशुभुट वेक] में बने ध्यान मेसन “कन पुत शुई शा मेहुणा परिसुवि सै शुत] में बेन जु रेति, 5 
वम्र ठेके, म शुकम रे; जनेय में इन वि इदि भरड मे| में जूर शि छ 
नेशन, म 7 परेल शुषे, म 9 परि जनेति; णहु प गहुण छ येसं अहे उव्‌ छे अचु 

“हसू में. वह ह वेत सु बि णे _ बिश उ, रिषे उ, गहू उ, शरण उ, दै 


N_ .%. ७. 


ड, ङ | ५खूएरेश सि शक भे बुं व शे ३३२9, ग उ त्तर सरा दुख कडू १ 0 5 कति दि ह 


उ, एसरेबूदे उ ङ 


सम्रुमपैत्‌ शुत अङित्‌ शुष्‌ प्यास णसवेगापदूणीस [जसतेतामम्रवुपेश्ष (श्रे. ग.)] णेति [मैन (वे. डू. गी. 
वू) एव वि आपी है, 9 इभ वोर पाहू, णशा डित णस णडस्युर पचे एप्स णहस्युरे बे छु हु, उदू 
उड्र हुई, जुन ह्म 
SRT SN क कहा 


3 पु), भु हु णसु, णर भूदं गाईड, णम शूप वेड पुड, ० 
पै 


१८०, जेन सुटे, खुण उन शुहृभृन मेगी शुष गरिव ५ गध ति हहोत मिहु शुरु खुरे - 
“उह तज्ञ हग अर्डर उदु 

“म्ह तज्ञ हयाम एण्ड उदु 

“वर्हे तज्ञ ण फस्यो इहु 


“ष्च बुझा अण गाडे गारे तेन ठु वेशिहिम आबु? णे मुम हे रोडिनिक गरको! 

३९९, जाश ति दुगा शैमेठेशु णु ई उम्म पेग देशिन्‌ 5१३७] 08 शु हया बैचदुण कष्ण पश्चमे] णु ति 
दिम [रिय (बै, वे.)] शुष्य - “बह पसु, हँ, गै इणु वप यहिं विषेषु छली उम्म मरत दवु 
सु यरे दुष? देविये जु, होशिदण सेस मजुदेसव्वसठी| छ रिं पण सह बेम भें गर निष जब - वि शे 
हृणश्र ऽपरङ सटु 33 सु ग्गासेदु छहुठुओं गुनु ध्य लुन स्‌ दृणधर9| ऐक वेणि] इने कु] 
सू अममे पडे 400: 4 00205 38 फकाई 100 ७७०५ शह सू 
गोरु परिशु शरिये वगाहे] शु विं य छुपे णक वे वेदी] 

जश दि ठवन युुव्याऊ्याठत] थेम्‌ दुपश्रृ ऐसुषऽप्मिशु, शुप्‌ णाध हृ णके] जेगगाई तल; ण्न हणभप 
सह अनिश, वढि गां अस्य वरेन जेगासईु गवड; ण्न रेम इणङ्रू 7587 एहम ण्ण शन र वेग 
हठं असेत अह वनेश; अङ्गं उ भण नवेश 

३००, पहरि में शश शूरश - “सव्हे डु, हैँ, वेमि सु स्णुगुच मदि दशेयं असु, दिण णे अघुरेसश्सके”े] 
श गि उर्‌ शर्त अकरुयेठे शोते शट थेन मुच ततुरि] जश वै इक्षु शुष अकेन अङ्च ऽमे _ “ब ति 
गोठ यदु भे शे जहतिशक्ेरित सग वेम पुण शुष्म] जव ति शयु शर ऽद मुस शहरे _ “फेक है, 


झुहक्ष योग शाह बोम तलुन, ए हित उह! अउनम काह तेहि णय उकुण मुठ २२ बुलुमैकुर शुई - नुस, र 
वो, शर हुआई वतर जमू णनी पपु र बुुसेवूर पिक भे अवे - “स, हैं पेम, शर बडे हुं बक्षी 


अहु भय, वङ्ग ही, हि वमे ष्पा रोडवर अ से, पग, अर्रे, दुषु 
पार! पुसत, हैं, शुह्व्यमणीग्‌ दशियुणि परेहि, इशु ते शर णमि - ५१ हेषते; सूप तेस शरश णइम्पयण्े - प्त 


ST ओले 


है; सह त्ष 35९ पशुरपि — A उडुन डम De | हैँ शतव्य् मञ्चन” 


21 


SN २४० op 


“लें , हे” हैं में गुल्को उपज शश्ष््ष परतु २ इद एतुवणफरि, छुराव्फदीन गस रु अति] इने गावे शुम 


चमत भिर जुरे] जेगगर्डु शि में में मूलो छन मेड _ “ए, ह ब, शे इसह वते 48 जुनी पपु 
व दशुन दत; मे अवे _ “वय, व पे, श बेड सुट रक्षो णहु अर्णस, देष हय, ई मुने कम्य 


अगत शुम अमूर, पौ, धक्षते, कापमबुपुस्कपप्रहिखु णब पुसत, हैं, शुक्र] रेदं शरतक्षणई, 
उश तेसै शर्ण णपुर - णय हषे; सूप तेस श णामपि - पित मरेल; सूप पेस मरे णमपण्णे - प्त षु 
ञ्च जु डी ब ह बन्य पङ्गु “मे, बुल्स, ए रे गु मुहेण भि में शी पेग ए श 


ठेलुएशक्टी; शुप्रीत्‌ श्र श जोड _ “नाशे विच इसतू सफेद गम ममे हुई गु मदले 


१०१, षश विं शशु शूरे थेम्‌ ग्र तेतुपसज णच में श पर्थ एर बु पुरन गुण| पवू मे [रेम (शू, 
गी, मै), छाश लि (त.), जश रै (छै.), ऐकणे उ तपश येश 8545] लदा पपू 5 858 पपे 
जश गि घूस श 0 परेशं आतम _ “लप, छ बेस शुचे इणो मुख धुरं ह्य शेम ऽहे अशे” 

जश गि शुरु शूर पेठ गव तुकि, सुमरि 8गसत रह वक अतम गाव अस्य मिन्‌ णा बेन भेग 
नशे व खहुणु शर ग गुणे गुमाः कही एव में श्ण शे णप गुणे पचसमूदुस्कतद्रहने, पहुचे शे 


दी बृष ३(ब९२०५५यद्‌हिश गाहित वरन्त मुई ग उपति - गेहिकि उ अशे, सुदि डौ ण ति शर शु इणमई 
गुहू पुश _ 


थे हो मृढुखुछै शुत बा्यूशुरुलाप्शुद्ध! 


पुसे 6 म मुठी, हँ गाम कमा 


“णा नेहि इ, सप्णुपा 5 


गुदेन गाडे शिष्‌ म "5! [ुदवेषङमुम अभ्‌ गडे दसन्‌ गस्छण। (क्षे. छु. गे. वै.) 


र 


"नाडू शुषि पपू छ गया 
म शु, गह सेठ में जेल 
“किम, अदु डौ 

गु इ, मे ग णेऽ” 


2९2 एएश ति डग धनकेशि _ यत वि दो छ स्प श दुसडपक्शुरिशहे, पेरे £ द| दृ उपुमुरेशवामाहिशु 
गहि वेरी पढाई) य पकषत - विते उ बुरे, पहिऽमुम इ | जव वै ष्च षं रे जहर "वू 


हूल उसु श गध रसिक शुर अश ति हयाच हेस अरे एकै गाइने जुम पते; शुगर तुशा ऽुमशे 
देडे; गकयल गवड हिप कुरिऐ| छाश वि ङ्ग सूप बुला पाधुझै दद्रु छ 


रे हे आठ गुणक, मू फ [वू मे (.)] गुड बुला 


जदं जेवत, बे बले 
पूत्र यमे हो, त दुबै इ 


“षु , खुत्रुष उ 
गाए युद्ध, ५ गोड णम” 


३०३, एप में घवूयुज्ञ बुक्स मोसे _ 'लाठमगुह टक बहन विमेन हैं| तु में एस व्हे येति पहत बेहक श्र 
जह अहर बली एव ति शुच बुशुख् ममे _ “रुके में ७ दकु जहुई। णड़ेंगे बै वेह ण पकडी पु 
वाह वेम सुदीप ण उङ जज में शु शर पाङ गुहुर णावर _ 


“गा ति शू कै, गावि इफ केश 
ह हु गत क, 36६% गोह तई 


“ है गात क, गावे इ गोसे 
हैं गत क, घटट रीडै “सईद” 


१००, शव ति तुग हुए श गृहते उदधे _ 


“ुद्वेकैशरु थे अन, अण प 


~ 


पर हरण स्टे पेड सि खुबै 


द 


मेलु इन, सुई मते अरे 
वेमि, स्स्स नो 
रम्णु वकने, स पर सकल 
गेस उठे, जूस शर शुभम्‌ जोगी शु गरिनु रश देइ विथ नेषत्‌ कृ धुक खुपेग ॐ सख, शहि उ 


Dd ~ 


पपु, मुगु शुँ - “यु अं, हूँ बो, शे; सूय ०5, हैँ शस, बुक ७ त थु वरिष पमिप छि _ 


“उरि बह, हैं, थक था, ही भए ठे ममू शुई कह हुं परी लु वन्ये गरि अब वि तर शुई ब 
लने _ “अ, शुः, शुह्ठभ मेदे है उणो णु हुँ पस” ण में शुर शे शु उणे षने मशन 
१०५, पव ति शत्र सुप्त पूवव णलु गत गवे, खक _ गगा, कर्णां, अङ्गा; गान णुं गुरे सगीशेश नगे 


महे वाहे] ५ कङ्गु ऽषे शुई शर गि स सेव शुनि पसे, जब मू इ श्रि षष्‌ 0 
पगुखेबी _ मुद, सुन, वलड, व्य स्वती मुहा शुड भई जपगाएपुफी बक्ूनेश्न म पतर, करो ऱजूसुज्त मुल्क विस जुषन 


बा 


उने बराल इर सुमि - “मे गोडे असुन रहे 0 ३ ही जज दै शरु शरे पह पळे सेवे पयाव 


मठ वेगावर अशम आपि सुखे काहु 5१३6 _ “हाई, हैं कस, जङग, हैं येम! हेवी, हूँ वेम 
मुह प युत, “ह ६ वषय, मुझ ॥ म यत, जडे १ ते हुआ - सर्जे इ पाही - गेकोओ हें? 


पेपर फमगेाएसेमुणेय छ पारी मेऽ इस वरं सपे याहून 5३ वुवा सुकली अ हुआ वे दुरु आहन पढे) ३ 
गत] णहलयूलेहु ॐ ठो हुनै वेमि सुवण हुई बट मुरुम] णृ छाव पुडरद्रसेज ७4 ति यूप शरे इस उदग्र सेवत 
शुद इण णमेव पेठे गए “युती | ण में शस मुह ए य जमिम इगो असेल पक्कै प्रब कुर पतै 
वे गुरै शुरेदूषिषि _ “गर्दे, है येऊर, बेकरी इह” 

जश दि प्रु सुहृद बैशूलेत पुम थेम शकष मच ने हसुषप्गरे, सुप्त पे मुर केके कु 
देतसे) ऽश ति शरु शर उणं पुसत बुष गहन वेम हृरेन सरत शुक्रे बमुधुमत छाश स हयाच 78 ९5 
जुन केश इरि मुरि अ में घूस शरे णेस कगे गुरुमगुरी छह में अनुभ त्र थेन कङ्गू एतु 
सुमप्पकबीत्‌ गह आहश्नेप गई गबर जणा बे तिं ह ब गह 55३ - यूप, 5, श ग्र क्ष ग्‌ गी 
गे जेर? “ये, केरे, श 3 015 १ उ म 09005, 35% 4 लय 


47... ० ~ NS XS 


प्यून स 5801 99, हा 5१३8, तिरी १ दाता 


उनमें इद्र] अहम्‌ 0 दु इग दृ मदि 


३०७, छे हो शुठँ _ ऐ शमां तनू ण्युहदते इरि उपयु मम्‌ देय) बडे ऽहि हुल थेन छुर मु 
पु मेगा पसार पशि (वि गोमि हति _ “सग (रु हैँ, वि स्यार शु पवत जङुयेशु इर्त उम्म्म उ 
्वैुशकुग उह णडेगशिशे दुरे णु णसु छ हिं यम शङ योतिं ले गा निष णु - तेरे ह हयर उपड 
वद म्शणे वशाचिषु णहुडुनें दुस्खमक्धस्खै शाह वेल सु इङ्ग में होळ गती सेस उबग शौ 
अवप पर्दै शेषु शण ऽद ऽद पत्र सं अ वेशे णवि मि पिशुना अर्ध २७, गकि 
परिशुड एरर वगत दु दै यम गशरु णप सङ्गत कदले) 

उश ति तेहि बति थेन ग्भ तुऽ, शुऽङगरित्‌ णस सट शत अमुर गाव शुद प्रतित गार्ड अन] णाम 
३ ये गोष बति हयाच अ गूम वही अनले असुरि अङशिषे | जश ति. रहि दत ुाषp्‌ के गुण अहे 
अदूरे अदुहि ऽशि दुई मऽम _ “अदवस क हुई बेम चमु हुई डे हुल” शोत सुटे, इयर गेडि व्हेल 
लेने _ “प्‌ ति, गोष्मि, द्वु उपने ऽमे, १३ इण्शि जक्ष पुच दिं गे 
“गैर वि, ह वेति, सू हुक न डेरी, ०५५३ वन्य ण्ट, ऽहन्‌ ॐ इसे वि दुत टं बट छु 


0७, % ८५. 


पुमे त श्रू गोळ बेस 8१ _ “गनु ते, गोळ्या, द्वु ०५५ बुम, १३ वुलन पहली 5 में नषि 


नो बि कृ ऽ 


9 ९9 २2 od 


तै इण मऽम _ “नीये में, हैं शे, मू कुष ०३5०१ ऽमे, ०५३ श्ण्शु णि, ऽङगशिएु मे ह8 बेम 
चुलमुश ३४ रह हुशार” हो याच पुहरव्रसेअ| जपत ति. गेहिय ६ ण ममल सेवेत शुभम्‌ पेठ क ऽ 

सुप्प; शपत द १ भुरि _ “षु बे हह, दहन शि; अर्प हो वो मेम चुतवुम हु रह 
वैसे] | थेम्‌ बे गृप [गुपू (बे. डू. र), गुपीत (ग.)] खि “के, के में नगण्य तिङ दुई 
5६१7 गोळप ६ पतहुत एकाइ शुने हे, पाह गहने सह, ऽक्षे बर्मन हे, रहें शामन शह, 


NS NN 


लपेट पुम शुर गोह शठ हते शुष हहह पेण] 


२४ 
पि 


99. 
ण 


८” 


३००, तन ति. सग झठापोऊ हेत मुझे छु मतिक्षष 6३ वेमे म्मा अबत अङग कु , भर, 


णा, बुममपवृपुिषनहिशु अमरे, पुठे उ गु्थगारापुन मह शरी तम्‌ सि दम अहेम गोषणिं धति केये शहि ऽष क 
आश ति शे श ऐले खूष्वगाेते मुर कमै लुरे एदुसिडपमुळ षेऽ गळ धपय आङ तुष्षफगो| पाद ति से 


रे ग्म दतिया ऽङ्गे ण्ट सुमने व्हे, गडे गहने दे, ज बमन दवे, णारे सुनाम ऽमे, ऽक्षे 
जुलल मे, गहि या हति शुच उदु मिप] वेशम नहिम बेल ७5६३6 _ लौ हु कव गेहि०३ शुरण श क्षी 
त्र धृ बक्षी आ प “डु रू कण ह वहे अमि शमु इह पाकेको? “4 सेव्य छरे इमेज 
न वश अमिश 5१ दह कक 6 हिः तसह) अ ह पिकः कषे उ वि. अक ह ल, ह, अ परती 


71 


वशु शुरु पवत पपुश रि र्मे मळत 


PN 


म ठ 
गु "हह ऽष) - “हशि ई र्ग णक अङ बे न मिनी शु देगा अनुहृ पुस्यमदस्त शहर नेमुन इ 


Ct 
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~ 


“०. “5 ग मूत, णण, जेड ई तय सवर मम एरर इर बहवुतेह् - “शुणु ह य छह पे 
वुक््गु् उस्यु खडू, श्च ग्र इष ग्र [श्व अस १ (अ. १.)] ९०१५६३ थर उह58 थु पपुग्णङ्च तर एडके शूप, ण 
जदह, ते पाडु] जुणहु यन दह ये 5६ उशु वेव वेद (शिशुक्ष (बे. ३), वेश्या (हू. ॥.)] सुर्य 
९ शू, अषि शर कार्थ १ प्हावव्य ६ मेह १ शु गु, जङ ०, ऐ बरा 

“5 हैं| मूसे, अदूणम, थ होते हु बि [पे उ ठु में (छु, गे, ग.] पष्णुव ब्ग डुरु शुके शङ प्र इ 
र ७०० श्र उमङ्ग धर |एुर्ण उ जद ज णहे, हे ब, में जे बु पृक्ष णके णह उस [४ (शे. वै.)] 
आप [भङ्गे (इ. री, है. ग.)] उ व उ श्र णे अगम गऽ उडत्णुक बेबरुपगुय वेगुउ स्गास्युव 
पुत्रा शक पवन श्र जुस श्र सर्न श्र जेन त्र शुड मुगु ण णहि, १ धप बुक ले म रेश 
उङ उ सहद ग उ घ्रे, म उ तेम त्य होव ग्द गाए”? में के, है कस! थेथे है श [भ शे (बै, १.) है 
येति, परु बलव इषुर्‌ सुके गच भु इप ग्र अय श रक्ष धर महुएणह थर शके जुनु मझे जङ 
रार बुझ्न [में उक्ष (बै, बै.) रङ्ग (छू. १.)] मझे जेम उत बहू उ पहत उ, तेत उ त्य जेर णक गए; येरी 
काक अति १ जुस भु ग्रह प्र भेनाङ त्र शहद खुतुस एड 
जन, ऐड दा, श्च जे णु रेश अप्र उ पडु उ, ऐन उ व्य णमु जङग तरट रहेंगे है, ह शस, जङ णद 
उश श्र ॐ यङे उ, सेवे स कै जङग गत” “ह, ऽ, श गौ ऽ, गे णु ह ममूङुशु _- 


~~ 


मि शेट सड, कं जु ङ, वमि शरो भ गह ण हें; इह श, मे जयू; शष इरे इ अस्य खु ई शकह 


1 
ऱ्या 
श्‌ 


पक्त जप”? “नीरे इस वेशि शेसयूज, ०३ पि श बहे - भोमि बह महे, कै णु बय, 
सक 

७००, “ जौ उसे, जुदुष्ण, शेड पुषा CS स रशे गक्ष, ऐसे वीर हुँ ईश, थ ह कठ्ेप्णुख्रसे 
णु ई शु ? “में हें, हैँ वेम, पुरे 


प जु Dd SN NN ON 


शुई, वेम में मूणुरी शि घेतुते शिश, गरष अह्न श्ोणिषि भे 
राब पुड शङ शेण में मुपुपी ससश विषुषे समह, पवये अ शिषे भ” 


“7 गौ महष, दप, नेछ ब्र पण्णा सुँ शबल गहे, ऐस शरुषमुम द षश; अ भे सूयिम वणान 


उ5 छु, बे 9 कठ सनि तुन अन, “पिठ सुत बु)? 39? न 5, छ 755, दुहरा पि 38 


श्र > 0५20“ NN 


वड, शेष सं मुछुधी शिक तेतुते इ | (पढेपछि अह ६078: 6) 


८ 


~ 


«ह ज शे गदग ६ अ गद अब [३० (ग.)], ऐं सकूपेशुसबुपप गी ईश, भ ष ब वाहेन 


नीद छु ह शेष सं दुरि सश 
| श, र्‌ दक १ 
0 


AON ८०७०५ 


शक्थि “रि अह्ने आकषे अहे? “गाह के [बेशु हे सं (शे, ठे), में 
ठी 0 


\ 


SS NS 


«ह भा हसे, जुदुणड ङु कुलका] बुके सुरि छण ऽणो शवक जणे जमणे जुषे गाठ शकू पश 
इ अह धर बर्ण द णह श तकु) बल? “य सं हूँ वेत, बूढो अह्ह शु छर शह “गम बृं शहु श कको धर 


NN 


प्पट ब्र ह$ द्रा. रड, 5 गम, जणो अषु 65 गन” 588”? 


Cd ७ ८ १०० % 


“5 हैं| वपर, अङ, लिङ ३ मुल्य] बर सुषि, ण्ण जणे शुषे तु मड, जेनी र्णी जुषे यङ 
गक गम शु पद हमं ऽ ६ इषो ब णक ब्र बहने बी? “अश, हुँ वे, मुल्य जणो अशु देश 


यया प. ७. NN 


ग प्रे ब पय दिह ऽह ६ ह्मणे १ पष १ क शरा ठे, हैं गळा, शे बृषे ३ अकषय बिहे? 


“युद्दे ति है, लङ्वमन्‌, ह अङि; इफ याहू मह जयाद्री; आहे गह शे अदि; हये याहू [मह गहू से ई (कै. बै.) 
रहे पाहू परे ध्ये (इ. गै.)] ईश ए पू, णाऽ पुेद्रेली मेतं तुटे, नङ सर्य तद्वत गुरं पठा पख 


NANA 


दह ऽते ३५41 


२१०. अ तै झाडु मं आल्य पुढ अनु पड अङ्कुर मद आङ सेवेत ङण मुल्य भेऽ _ 
“बहे, जक्ष्‌, ऽ शरिर मदुर पढते शू [श्म (ै.)] अषु हली विं शु हे) - बो शेड थड, 
010 हारी ले में, ज्दपण, अ येस डी _ “हुई गोः श्म डप पुरते अ 


ही ७6५0 20, , 24 NN 


नरुं ष्णं मेहर सुध - बु हेट वे, पक्नमरी ण में, अङ, ऽहे पेस फैटी गेलय गधे आहन 
ने गद्रे यत्क [मत्क (श, शरे.), णाय (छु. ॥.)] शवक णकत इतत 5४ गरेन बई श्रे मूके पत्रे 
ज में, ए्द्ूपठ, जो देस शे शहुई शनि रिषे उनमे ोझयूक - 58, गो ठु तै जैन इह बुकलय गए [गह (छु 
ग. गा; 58, हें हु. दै छोडो इन मवरं पाती? ण ति, जपम, हुई मुकेश जोडि _ लॉ. वष पुकारे शरण शहुईं 
र्दन पुर उङ्गमुर्मे भ्म - 58, गौ तु में छोडो इन शशि यामु, कह, रौ तु ते. जैले इह शष गर? ७, बै 
स्कच] जब में, एुद्धयठ, शु पुहल्सय णि पेस होश लदि _ कुछ, प्र [ये (है), सरती (.), रपव (डू. 
गै.)], ठेऊ; इङ, अपप, बेंक [हम शशव ठेके) जेर जे. है, स्क्रोल स्लीकेस खुण] पु "प वै, एक्दम, तु पुसतसा 
र्‌ 


6९०८0 0. टा NN 


एक) AAT ७९३ छड्ुखल खु गु 8 ७50 HHT छल णगि 5 


डेः 


क है) मु उ दनि डी अ में, भम्‌, शहुई 
षि मरेर - डि सत बै तव, अवं पडल आडे पे मे जङग - हमे, पपा, ठे; इगु, य, वेद इग 
इभ ड होडी यह आणी पू परू जसा 51 एव्‌ जङ्गहे उम कै प्न ॐ दनि हती 4 कष अड हे, मृश 


परप] कील बर्ड, भ आणे उ्डेसवेशे 0 पतव ° दर्या अडेल 5 पवर गे ठु ३ देति? “फे तु हुआ) - णे देश 
कुछ? “न, हैं। मृ हैं, ठेली णाव ते, जुन व मूलस फासी स ठोक फहश्रुनेठु शुरु 


२११. “जज ति, लुण्‌, णहि सेर होह सु विष शें _ वु म, छुँ, सडे गीत बृहि ण्या बढते 
अने दुत दण वेहेण शुष - शशि शेड र जक डे; शीष आओ भ , तडे णु महे; पुस इव्ह, बै अमुक; 
बहून इरे पट अस्य खु ६३ हाई पक्कि सफारी 


“ड वग बह - णू कमै मुत्र [सूत (बै, इ. गे, ३.)] मुहिम जसले, बै युल? में के छुँ! 


“दुवे यड हुँदै - ५ ळू [हवू (बै, इ. ते, है)] वत यस हुक गृठुमुतुमकफुगु शुलुहणेश णाणमुरी, में णश? नें 


०० छ नरकी 


5१, है! 


ना 


दूंगी थम हेह गी वेठ [व्गतेप (बै, डु. गौ, ३.)] उनि णणमुर, अ "पुव? 4 %, हैं। 


“महै यम बहे - थ गावत [हेत (खै, शु. गी. ३.)] येषू पुस सुद मैहुहीवृाादणुर शुलुिणिक्ष एणमूरी, बै ज्युक्कड? न 
केन, हैं! 


दमड यम हु - "य गरु ण गदति [म गण तुम हैं व्यू गहुह जनम कक] पय गत 5० हैं गाड्न ज्या 
खक (1.)]? (गु अपी, हैं _ मञ्जु गधु॥ णराव के) [म म इस हैं पय गहु जङ उन पू गत यम छुँ यु ज्म 


NM ३० 


का (०) ७६ अपकार उ वहत 58, अप्र उ छुपुन 57, पाहद उ हुई) 57 जे फेड सवत राहु तशि 5४१ 


“ईम वग बेह - प्र [पज (बै, इ. ते, बै.)], में गहु प घु कुक ६ सेई ब्र इई की? 4 बर्ण, हैं, बुश - छु 
च गहह ९ थे ह° तं थे शर र्भ सै शह, हैं, ईदश _ गो तुळ डेरी? “श्चं बहु, हुँ, म अरण बु! _ गे ठ्य 


सँगको 3 बुझ, पुम, तु शिश ऽन देक्षणेव शेक इणो ईरते उमलुशुङ्ेूम्‌ आग्छुबुदै सकुन आग्जुदुबैसगरुतु म कप; 
हैं बन हैं ओस मू शण भरने अलुशङूर्गे सढशुमुुर्मे शमुदणवूर्मि सङगे, पोले हूं गरस्प्को म दु चि 


णेस बे, णवे मूर्वे इणवई मोऽत _ “ई, हैं ये, गे... शुबुष्ण मै इतत वो दुल णहुँती बहु = 
या” 


® 


णकर नही करण] 
= बतु 


२१२, ओले अ सु _ अ सपं जपू शुवे बले हेते विपु] प्रेम ति शव शणेन तुरि वुलर ल्ल अमु 
कठे गोगेनेक् ग्रेयोऊ| आध ति सुषि शरे बसिव णु्मूर्गे ऽसुरे पेग विहन छसु] ऐन रिं घल सापे गप्प 


कि क्ट श यनद शे तसुषपरे; शुष्ण मुम शुपेमेन बहु बक्क उधं गै शङ 


तुरत मुम शुवे अङ्ग णपुर भश्च - “भ शठः, ऽङ्गे झ खर्क [सवु (छै, वै.)] - बई मे ष की 
68 वि इ १ जु, अ धरू ते ई 


~ 


गेस पुठे, गुप झुमे अनर णिते सेवू मित्‌ मके जूस बुम] तुवि रि शे उन ठिक सेवू मिन्‌ जाह 
जशे] गाम शि दि तसु शू लुणु छुनै जेड _ “ह [सिसि (सबुशु)] दिं, श, पुरक हें छुर, बु” 
“क्षेहने वि सग अरणं कु शुनि जुगसमग्रुबु (5) वेनु] गाथे तु बृष शूषे नेमे जून बेत मकु”? ऽव ति तर्ष 
रे अबु मेरे जुषे शठेषु णण मेश शेम गेहूँ वि तर्ष शे णुकं शुवे श _ “अज शक, “मै ह 
पेर _ ब बे लेह क 7३ ति इमइदुदग ६ णमु, मे बृ ०3 | ५९ मे पै, शु, जु णहुडुग8ही, 
पतमेल्तिव्यड मर्ेसनुर, पञ्च ॐ पम्‌ बे बसिन एक म नक्षसे, आर्ष 58 सुरे पतले _ द, हैं छुमेत, गावे, ळा गृहि? 
अं गात सेप में ष गास “अलुश पु ह शुषेनक्ष अशुक, प्रेशित्रड प्रिर, पपष ॐ य हव शुनच बुश 


जह ग इनु, षे ए छुने छुर पतेर _ “र, हैं झुमे, गा, भम शहि? जोश गा केत में अ गुरे 


७४०. 


४93 00:00 बुक, उक्ष बढे सहन काग ग ३६२? शद, शृ जगा इरे फहु के ण्पयबमर्षासशुशु 
७६ यम्‌, बुक, ण्ण पक्षे पस्कुस हेति सरितश्‌ र्वु भाई तुझ उरे उ के ऽहुरितुयनुर्शासुशुु 
वरदुर्े उ यररिुशमुहु्येशिरुशर्र| ऐड यम्‌, शुष , जाई सु गुहुपरिएृशबुरुर्शामलुशुर् ग यमङुर्षे 5 
स्व थ अमय अण डेय छो अ वक भ इय} शन ण | 8, द, इई 


SO 


उसी गम १ उ 38 गुम”? 


३ 
वे क 


पूर्ण, हैं सुनेन, इरे णहु जदठितवृम्यवमसुर्् अफ बे मुझे उ मृ; पदर, हैं सुनेन, र्भ मन्सुर 
सससम्नपबदुफगम्छुफुछै एण्ड बे पु उठ ममक); पुर्ण, हैँ छुन, पुर जहुर उ णहुयषिछुशबुबुर्येवृसुसु्ठ शमु उ 
प्परिङमबुनर्येगमुुट्ठरं अणक मे शूर उठ मी; अ उ वि जज, हूँ छुवे, इकर न महुपरतमवतुर्भगमुस््र म मन्सुर म 
पस्सम्मृसबुतुपपमनुएु 3 ऽनु ०१८ ३ क वेडू बहु वववृ श्रपेद्‌ श्र जुळ शेड जफत बे इरे उ 


>>9..& 


RC 


ANS od 


"गहू पम ते, मूक, मिहो तथे श अ मु? “यूज, छुँ छुवे, इर्ये णहुडुयें जहुपरिदृवदुजेवाराजुशुर्ढु श ऽहे शुणु 


Nl छुपे पसतके; ध ठु हो एण शुशुभे उट बुमङ्की| पेदु व छुने, शर्थ सुरद शमपषिुममुर्शिहु हँ एह खुदा 
उप जुरे यरि; सिह हो छण दुर्गे रेट गु CE रे पुरे ह लाठुश्ुमब्नर्शमुश ये इ 


3 रा र्न फुगे Nr शुग उम WAND ARTA के म ठो ७१७१ IFN 3 PCY) या उ टि ih ह 
एनेन, शुक बेक्षहु हुए वठुपस्तुसददुप्पपावातुणु्ट ग शमह ड परशरितुयमुमुरेशुसुु ७९५5६ पडु दट्ेभ | वक बु Ki] 
श्रित रेम गुद सेल्फी, में अङ पु शुफणुओं परेम अस छू म परित; लमू ओ ज इये हड ये 


७ 


“१०. “दब, श, १] तय दे? 0३, बुझ्न, जगू “सय शुरु अहिशुहनेकु दिं रिम, मुद्दों पिये विठु 


रिश ई0 दुष्ट 1 


“ही पठ, शुष, काई दिश] उ उहिगुढुयेशु तुठुंदुरेल सवप, दीदी वकु विह पुष नपम बुष उशु 


णस प्त छुप मूष, तुश अहु क): म शरु म एररितृशमुर्भेशुसलुशु | 8 छाठहुहुएं एण्ड बहस 


कै गेहूँ बहु व रेम णहुव सेड थे गाएक है, बुक, आव ग्ण ससश मशु सुपर - यू हुनै 
NT La व्शा NE Dl) AN Dol) A कस्त ह 68४79 IRD द इ NT BBD: 
कह Eg nisl प i nisl शु Dl जे का करे) शिवी) bre bs 0-67 


यू , हैँ सुके, इ बेखबर महुवर दुर्ध न यरृर्ु् स जन्य उ बेटर क 
डु मुठ व अम्र श्त जद वेने; होम इहं पूण परि जक मुह पहहली यदू गसन सू 
ङु पकष ईद दुम जपा अपूरि वहित अह परिशु्ण सुळ अनुषङ्ग 


“कमलेश वि यम हे, वू, हुरी - “रयै लई जुगु _ ण सा, मे इ प्रे, भोई मे धेषु केत 68 ति इषु 
व्र अतु, में ब १8 अ “० हो, हैं सुके, अतु ई बुश “यै क ररह _ छो रे ले कठ शेड एम दी 
हुवे छुनै इतने र दुर तुझ 3 सुटु शर्म से, आहु मे इस, शु को उङ बुझ गन सेड 


एज शुवदयू”ी “हेग 3, बुक, शे, बहु सवशे गर्दे, ङण] “ई कुक में दुतसुत पु पे सुके पुरि 
जुग छन्द भेम _ 


०१९, “णहे उ, शह, शक पहु जउम्समृपबुलु्णणग्लुणुठ? ६, पुर, णण इषे अर्णो ङे सू पष 


गने गह, ब्र म एकह म नेम जुने में म शास पु, म गरि शकन, म भशर, 5 


शि १ अ १ 35 इ, १ ३, १ १44 , १955३१, अ, १ ह शुम की, म प 
उग २ 1] म अडू 5 सद म शुई अ हम्पी अ घु वेक्षि हे गुप श्रू कै जगको, दृणर्शि श्रृ कै देशों से, .. 
आहार धर क ऽ; जक व्हय पृकी, १३0 पेठ भुव सुकते वेक पुसे; जगको शुकः गकल, देगा 
RN ७३०१. ..5.... NESTA चक यक छे वह बुक सम्खुपबुह दु गम्युु भेनस में काइते धू क्क, 


SS ० >> ~ ऱ्य 


इणे ब के, भेर ब्र ळे, “हुन्छ धर के , उत्म १ के, गम्ड ६ कै, गये श के, वाय धर के, ति 
र क, गहु १ ठे, सगबुस्पयदुवूर पूरिति शहद! में शहरे बुस, मळते दे, ठुमरि दरे, मेशुगुद्गर दे, 
विकी बुक, जे बुस, णिति हुक, र्दी बरे, दहि दुक, “हप्ते बुक, गणकम इर, वाहन हु, 
शुगर दे; गेषमिति की गोषपुकेडयुदुफगम्बुथुठ , सुदर हें) णूसवपतेमेड, शुमृरिवि क शिग्र 
गहु्णेवि की गहगुणझणे शे गेत; अणिमा शुपॉस्किमदुययातुपु्ट शक - फे अपु कमल गा 


खुतपमसममुपबुबुफपमबुसुई सेक] अं धुड, पुत, इरे णहु ७०३ यबबर्गमु 


॥ 
र 


१७, “गाह ॐ शष, सुशेव रर िएृशवुमुर्येशरुसर् ण शु छा शक्र डेन क शुर्शि शु गणको 


कुद्दै दड श डो NE दहमा रू पवते गोडे गुहु अष धुङ्की, मुलत, तुझ पुर्षे सस्सम्मृतबुबुफमबुणु 


5१, “गामे उ, शुष, तझया अहु उ जहुपबुमुर्ुङ् पुर्षे ह ०८००ममणमपु््? जै, बृ, भँ इर 


नू श्रृ क rat सुहु श भर उकुशु्े| दुरहम गणस्ड गै अपाद, गुदेत गोषु अनुस (णमे शनशित शकेन गा 
उपहित उपायि द गहु गं सुपर यङि उह आहे शर्म ॐ शशेन] में तत्र अमृ बहम पसेसुसबीहु श 


>> 


गवे प्जीशुण शुषि समुमसद्रूण य. जणा वो विर क ऐन हुई पुषित, ५ पुण छ व्रि की 93 मडळ पुर्व, ण ए बे 
दि कठ तम शरो शे पुरक, ५ उशु को बिर क ऐन णी इकत, अशेन सरक पुर्क शे लशु _ जेठ] शुरु 586 
“पुम, न्‌ अद ऽह ण, णठ सहरि उह म, न्‌ महू जू % गोड स्यू जू प, जेठ] म्ह 
58६8 पुरुस, जेठ] स मेह पु्यूम, जेठ] खु वृणु परेऽ पदक १ गह “षणी ६ मेहुणी १ शहाळे ब्रू फ्री डे 
"णहु जुसू इसम्‌ राहुन ग ७४ ईते, पुर, पे अहत ह जहुपरितुशमुु्वमसुशुर््र , पडु उं 
०८८ 


पी 


~ SS 


294. “नाहे ॐ शुष, तुझ व्हे मुहुयरितुसमुगुर्णशाहलुशुर्र म पस्कु म सर्यिठृशक्मुर्यशृरुसर्, श जमु जरुर दहे 
“5 नुर शह शम्रश्ेः पुठे) अदर सेर? 0६, शष, व्ण येणे शुष्क रं उदवु हुप शु 
दान एपलुहु्े पुस्तके ® वमु पुट इगच्च ह हेड देगी बनेकी बकस ससे शुनि Rd नेदु क्ण जडे 
वगात सेने] शे छ वेशे णभर उका यगाः ब बून, गोमि एदि एदि पुत 5 इ शकले 
गे धु र धृ जब ब गरे पता में छो श्‌ ऽषे 3 परेकी अ ठम पुमरमहेन शा हे परिणाम) 
- बरु सतवर ER FU हू म शुगः णः लहु ७३ णास RR एस्टी उर डम्‌ 
गकु दन TA विने उनि bre न पटे ह न RN DO छु र 5 nil हए Et ण शिरे) 
ण बर कपि शवमा मड धु पय यवु गोशकाह| अस्त गमे मदु जसत जगुस उपर पवी] में णेस पह 


XS NN ८ ९९. र “हु 


सडून जग अशू ६8६0 पयत बहव परव के, 355 कठारे “हु 14 अक्क वेम 


SNS ~ 


“उडवू पवू अनम्‌ महसेस्छे क पथे पवल एग सुरेन गुळ ङी 


ASN 


“रिय वण| उदे हें) णि शि गोड गुम 


७6. ~ ३८८ 


“सुधर पवू दतक यक्षि क यत्रे उह ने शण णपा माइ 


“शुई पुरै वलू| विशु शप पतैमैस् क) छे शुन म जुए णप लहोक द्वेन, पुऽ धु शुत म गेषं ण्त्‌ अगु 
र| णि कने प्र सूत अके बू जहर, सब श्रे समु शमर पुटे हुसैन क 


“दु पे सब बुम धूर मतेसेस्छे कठ प च व बेन गहृ वेवम उम्र शदे बहु शुन ऽ धुर 
CE) 


~ 


“दूतं यवण अद्‌ ररे क, गरू हुक ऽत करते विगर, नी धर दशेत गयेन शपति परिप 
अपु 


“स वेश्या परि की | भाइ के) नपणे क्ले शग्मा गवि पि के 
हुवेम वबुषमहम्‌ “सेक उत शुप्‌ पस्त क हु(5रकषऽह {एवे केत शुरण परेव 


NYS NN २०. 525 


केत जुलुणागशणतश्ञकद्ट “तम कठ] जपरर पत्र “तैमै देती पुण्यात तरह क] णडय्लावतेझरह पतिर केति 


गुमुत्युगास्सातेझवळू पति के] उद्यासझुससममतझरडू पसरत ठे विडुसवुमतझतह “तम ३ १8केब्यामबुमुरेशु पतसेस्छे क| 


NY ०2“ 3६८: NN _ ५९४८ NS 


गमिप मिसर कै हुदगुलौश्णुतवूगगुत “हेस कग शु्ेतगवङगमेतिशय्‌ मिक ठेऊ ेगकरहुत किप्‌ 


“क शह क गुण्णपरवुर्गोव मेम, रष्ेमिवु्णोग व्रतेन] में णेन थमेत काठ) बम्रुमुणेश्ष शहि] सि बुष पस्ने वशे थेग 
पेडेस है) शु 7, ओसठोस कवु शहुई क गुरवश दरस, राङकिवुम्णोष वेदमा से पेग पेच पकी अूमुभ्च मञ्जी] 


2९ 


सै छोड ऽन हन अहरं हु जगसहखुरै रत्न 


2१९, “हें खु हुए वेश ग नेरु क मुमुदे] “णामह डय णु) सेर मेईडर्वममज वष] शुप्‌ $$ 


जगुश ए सेदुः तम, सी उडणे, उद्नुहु बकर पपई हेम राई शुषे, बुकेग गई षित्‌, बसवून पह 
शूर... गुणेन दिते इसत... मश छ सेडुपठ ग नेवे क बुर | “णमह अहण ७ सेक ७ 


० A 0, 


षणु ज्शुशव छू जमु 59 शेष टिशू, ग ह 3 वर एदु क पम छपरे हपपशरे Sl] 
पपु ऽपटुशेगशुै पतित] 
“क जङ्गहे पतैक्रह अबहु के, जूटलोते विणणे अनगार की, अदत पशुगणे उरि क, व्यत्यास आमे 


०४० >> 


सँग, जेठे तेते बयत बुदी? उने की, एस्सी अगदि के, श हे) १8 इहे इगिति बुक्क पुडे अगदि के] 
स केमु ह जिय सग उबे, (लद उ अबि बहस) [ङ्च स. मै, १,3०७] धमु ह अशि 
लिय उबा, छड ॐ जिरि ङ्क अपा वें झेल हुई) अहु समुरं श गहरे वेर्से शु अग 
ट्रे यदुर में वब वेहतं ३5 पदनि अहत, शुई गुणी पनित, वरु शि शुपहुवेत्‌। सं जङ्ग को पब 
विणेह रेज 420 ण्ण उ पय, 200 ० सेल्फ ऽकस्य, 20 औँ 800 वेग 
तुम वेषा सेज गुप कहे सन, कह मे पक; शु पदप जाड वे णह ०, एई 


3 हरेक, मेह पूः नगव वैफ फान शुणु छोड, न| हे परश 


“श होळ यढ दुसे पबु उस शुर शुन पणे विष गुरे विवि णुसह घत शिं अके षरे व 
यदे हुनै शुम मेणे भित्रि बुष णहु सकष र ऐेगेत्विस णकती णिदि शूर वैनिशुवि पुल हुँन शुक 
मेळी वनि उ किद्ग शुष्ण ॐ बै र्णे ॐ बे, शु गुमेग महेशीमेके , प 5 जेयः णुष्व - “शुम शबर 


सुपदि फय हुनै शुम वी शुष ॐ समु मुह उ समूळ, शे ३ जुलय, अपुमे शुसिदरिस उतु 
हुँन सुप सेल्फ 


०००, व्य ई मू इटे ४ 


19 
) 


गगह] में जगगविके शश्रे णसु, शेहवेत _ गा इ दषे इभ ६ 
न तले तय सुदेश हण पष इ टिकाकै इकत 57०, एबी! श्ण णेगोते वेशे गेरि 


NS NO NO बट 


बसतमिसदगापते - "गुप लगु भऽ ऐश णेसवूवूर छेैखुप्सुप्रधतद न जेश्काणुणरणडें, थे ए सु णसुह शुषि, त्री 
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आट 


नू रु भ मेसयूतुर ओसंदुयतुद्रधवतेीसेदे जेशमूणुपरणई, अ हे इ वुपयडते मि गुर सुहेल णेत} शक्र 


~ Nn ANAS 


“ह लई अमुके) उरे परशु शरत ऽङ्गे तैगापुपमैनेले सुतक गह्य 5 शुने षु इदुपदव)ृह अठ मुम] मे 
ने अबु व्रण णहद्रुष्णेन रहें पङ उभे छुपे कगे गे इहे जवे इ उत "हम्म ऽहे “की - न 


अ बह शह तुण्सुकेठ शङ्‌... जरिये शुपङगषगु ठ अक्षम्‌ , 5 गुप 8 प स्क अरणं मु देवद 
बैस्म छुनु शे श्र शव द अहु ग्‌ पशुनि अड्‌... एप्प प्लुष अठ ९ हे गम्य छेः पर 
हप शु सहा की जुपणहर्की फे वेन उठ सेशडेग दहृूतुषणेन शे प उसे शमने दमे पहत शम तुकडे इक 


९) “धवाङ्गुष्णे ऽ दून 


७. शहि ७0५ _ 9. 


परु परेपनि अमरे वषुः सूत गहय 55 जुम शु पुहा अठ ऽङि 
हम हुई मण पते, आर्ण सुसु पुण पदत, “ण तुग णु ऽ, पणं पुग्ने परिय पू 
पम; हों लुङि एकु मनुते, “गय णुषप्रथसुन पूव मनुते, “गय जुष पु मूक, “णं मुषि 
पतेय पू ऽ 6३६ में इग भ वष गश उड सेसु, षरि उह निसु, जरुरत उ सेसुई] विसु 
वेसरी १३ क| पिह इ, दुरी इरि, गा गदि, मुषे लु वू 


~ Ne 
€ ८ ८ 


2121) 


उणं इते, शुक्र, एर नरे गुठनस्मृपमुतुर्फणस्ुशुउँ, व पडसे म प्रिवश हे फागु फपस्कुर्ध पटे ३ 
मे बहु श शिते सकी णद वेऽ 

२2१, होस पुडे, ईँतसुर्वै श जुष शुक मऽ _ “हाई, हैं शुक, एहाई, हैं छुनेत! सतर, हैं शुग, वह धू 
सुमे, पड ५ विभ, मुद ६ व्या जर्ष, बकर, १ त हुम - अगु कुळी पह - णर हत शुगर 
णठगासस्युपेठ हे “णू जेशुर्क सह छुने ३7% गए इ वसु] शुष्ण अ इभ झुमे दमत णहुँती बहते अ य” 
“यू ति ही है, बुक, अर जादू] उदोश्ष छपाई अ गावून पाक वप गछ “गाउँ शक, हैं सुकेग, वेमे मे घुस तम 
शे फशु सुस”? वयस्क चुकत वि, शग, गे में द्रु एसै शक्कर? 

“हेते [कठे ह (बै, हु, गे, शै.)] गप, हुँ छुने, शुनि 0 बु येम शशु २६मिशु, मशे आरण पेड पाडला ऐ इहु 
केम नङ ण्ठ सुव शहद [रे (बु, वै), बडे ठे (झु. गौ,)] गण, हैं शुक, सुस्धुग है इभ विम ब्रेष यु... 
शुम होल ., उम योड... सुश्मा णमिए, पडु पी सहडत पङ छ हुक विमं ममु ण्डु इहु] म 
उति [पहनकर (अ. डू. गे, वै.)] अण , हैं शुनम्‌, शकु 5 हुआई वेमे, यबि आर्यं बटु छ हुआई वेर ब्ब आऽ 
अब 

“म उ में, हैं छुनेग, मरणे में इं गम, ८ गण छ बु विम उ पाङ 5 वेयुषलु् सुपण ॐ इ 
शुम दुमत पूजे मूषे अहै ग] णै ॐ बे, है शुल्क, पनर वेषणे अद पकै , फरे ज छ शुदेग॥ ण्ण अइ 


Did 


ममे “न मुष, जक पेशी इं पेक? “व, इँ सुके, गकल “4 ति में, बुष, गधे हुप 


पेषु” “९ 6 ह शुमेम्च ग गाई) शिकु ४ शकेल गुम्ने] “ है, शुष, विषु, गृदमुगे, बूते शु 
शुपहुमुय गुहेव “नु दु शुनेमङ्ष रिम एडके ऽङ्ग ५ म हुए शुम अकु त अऽ] शबर, हु सुके, भ 
ड इदमु छाधदुण उं इगु रतव शुक शु्डुनशषे गुहि] णप पै तसुर्वि बुक ड इड लपवा उ इमु 


रतने बु शुड गुढ] च मऽ बतसि दई 


२22, हेस बे शुत _ ऐ शणं हयात गेशिवेशु डु उम्म्म गायन हेयु्रुम शे पेग वषे बुग नेष शष्पा 
7 55 शुई गत्र वदर शक शुहुरेम वक नेने शुम] हेम सि घम शणेन रने शर्ण जनक णवि आहु 
अशा कक ऋ स्यु सेमेम्‌ नेशियेण म कटून श णि वि लगा दुकल्यात्यत - “ डु, हैँ, विभि बु 
वशु पदि नेयेष इं र्मे मत दुषण स लु जु, अदब वि शुम बद नेमे इमे] छ रि यम 
ई गम ज गर गडिष्डे अबुझ - “रे श ङ्ग जाए अदश नहुष शुग किम असु एष्य श्व 
नलु पुट पनत में छोड की अने सब उषा अम्र पर्दै शनेअमलु शण ण ऽदधात्‌ मसेत में ग 
जूनि उर परिणेशुदगडुर शह सून, गोसतयरसुट पिश पुल याशि] बहु वि पग ऽपे जस मन बे 

०२३, छा रि शुष्‌ शुष्ण त भदित ऽ गहुः शरसनं ग्र पेग वेव शुग] हरिं सम शे 
उनै इ शी नष श्ण चि ऊ इहे अदि दुहमा्यने अ अमि बुष गषत शिम सुत वे 
तस शुम उसु पज प शुषे - नौ ह कै ह पह, ल्ग्‌ ब्लाक ले नमि्‌ ब गष 
सुरे गुड थेम्‌ वेशे सुमन? “ङि हैं उनी, रह वे शु शुरु पहि शिषे दशि उममुर्गे असन हेस 
सट लेदर णसु, खदखद सेफ शुहुगेन णु वेसने शुने] छ ति पम कु कक भं गर निह ष्क - वि शे 
हग ०७८५ सुत मुष्क शुग वणषु छहुडुओं ए७५ग्वे सवू वेभम पट हबका छरे इमु वेशे पञ्चबुस 
याह” “गेम ठे, बँ पठे, थेन बया] शु्णकमणीग ततुम्पम; शुषि अथस श्ष्णाऽः्गगे भं अने _ सी, हैं, शे 
जेक्षयुक _ युस गैर ह, उपि शर उण वेरी मुदा सुम्पन “ओस, ट्के सश पढ़े अनक्ष ङ शशु भेग 
छुनु व्यपेत ततुषषफगरि, शुष्ण लषु बुषष्णऽश षऽ “ले, हैं, मर्श गेझमूक - “शशमे नौः इ, आरि 


दुर चाह २53 मुदा एकाद” 


<<, हम्‌ विं दम अहेम नमु शृ मुने श्ष्ठृने शुने शतेष गोबर गस्दजेय। आ में 5 शु - 
“रन गीर शे शा वगर बङा शुपण्छसचे। जाश दि छ शह थे उनी श गुणप; शुषिः उ शु म 
“९ गो उनै उ वेति पूवण शुष? “जसं बे हैं, की _ “आठ अह वेरं मुद एुसस्फीुक”े “यू 
ष्व न विकि 5 एएणहाजटी] १ एस) क्रु र्जर नि. पुळण! इ, 8557 शक णस दश 


NA 


गनु सुरण हथई ज शृङ्गो इ मूत उ कि उ संशु पुस उषु वितरण णी अशु हीतरमेम। मै हश 


उ थो अ ब उ कह उ शुषि पुस अदु येवम्‌ पेड अहु क्रोशे, लवपत्‌ म ण्ड इसे जी अफ 


Dd gm 


११8) नब” NANFA, 7094 RDN ७२90 निम नने नकष FAN] हय उन Wg a> उङ, , ठे हि ड्ड उन 


१ बुक स्मरण अङ सुप्ते शम सक [खाई (अ. शे.)] णाइ शष, य... इसडे उने से 
बुदे येन वबुः... 5 उनै गषव गर दि बु अङ क्षु फमेतपुबुस णहुओ विङुेम्‌ व, 
इ उनै “सुम जूर्णि तरि मल्यासतूने महे शर, ये... इचे सनि त्यु पन्च गर ऽपे पाङ मू मु 

जरि य... इमे उने शष रदम्यनक्ष ऽ गा बू हुह प्ते... इ उन वून णाहडूसस शुष 
अनिशं अङ इ पु पसे रसिक ३ दरुणं सक्नेछ णह़ी इस उनि कक जद शुष कमलाई ७5 ऋ 
मकु मेनन नेवियेश ३ दुरी श, बिदवुपङेम ग अति दुं उ समह विम ऽषु शुष; शर्त वमि ऽपी इक 


उ मङ्जमुण शुम्निु” हे 


७०५ छे वु स म पुल “हेन है र ढळत शुद्दृत, पए उपपेक्ष एपस्खु 5 वाहे विम मुप 
सुपर, अने अर्क बै हुई वेमि जडण गमु शुम श प्थु, हैँ, पी शुद शे कूं ॐ वेते उ सुपा 
पुस सहु वेषृरणशुपा णप शुम करीब "मी, हैं, उर वेनि शुक खुङ्की शि उ के उ शेशुहुयि पूस बाहु 


वतृउशुर ऽपर असुः इश्वर, जहवुपङगेम म जाप) मे हम वमि अङगं पञ्चगुण शुष, एव वि आाणहोक्च ७परवूह। है हुक 
वेलं 1ङ्ुर शुष्के [भ है. 9. १.३०० मदत श्प १६] अर्प पयु, हैँ, गम पढु कडु अस पश हग 
मेवृव्पहू8.. वे... वाहे लु, ह, गय ने समूळ युवर खुखुगुकीर्ख इदे ममेम उष्यते प्रेम अणू अपु अषु 
पहि... बग्दै क्यु, हव, वेमि उणुहणा मुमु जुस इह गोऽ गेन गपि भ जू अगुरु अमृ 
पवे... य.... शर पसु, हूँ, वेम दर्ये गणि बृ पूण पृष अया वस्रे शङ वुड बहुबुण 
शे... शर मदु, हैं, वो कङ्गु णरिणिशे् गुर॥ण्णरीदी शुशवोन सुदन अङ... 5 पसु, छुँ, वेमि गर्व गक्स्क्ारे 


बै 
वेर 


> 


दि बम अशे षृ फमेशपादुण णहु वैश्य... शा शु, दवेम यशु लुरे, अ प्यु, हैँ, 
वि दिनगमे वप... अढे वसु, छुँ, वोम गङ्गे रिष्‌ णपुर इदु पदम ..ते.... अर्प पडु, हैँ, वति 
छुई गुदर शहि जङग (शुध्‌, वे, सव्हे [शु हैँ, येति जु गुण पहि सुम्‌ उकण, वे, सह पु, हैँ, वो 

फि तमम्‌ स सप... साहे पडु, हैं, वेनं जगाने नुमि शष्ठ र बान, वे... शहा शु, हुँ, वॉ 


णय गा न अरु _ 'क्षििवि कष इणध मल बू धट हु पा) शावर णु ३२९५३5 श्र नशम पुट 


ङ्ग. व... अफ शु, हैं, मि पटसावूरुस् ठेके शङ, वे... [षषे है, मै, १,३०० ण्मये शुरुपपर्ई नदर] वप 
पथु, हैं, वेम बर बण बेड दरे बुरे बुहेछै अर ब... अहह [वशु छुँ, वोम मट वहेन रेश शरे शहि 
शै यहे...ते.... साहे पशु, हैं, वेम शे पि कुहु पुळे पफ बे... अ पसु, हैं, वेशि दषु अशु 
धुने शेड शुहुगेम कक नेने ६] 9 अब्‌ धू शह 4 जङ गुर “ग, णद में हे कछ ऽरि 
म लु जु ने ष्णी शरे र नेशे शुषे, णे 


Cd 


पिन अचे प 55835 मु १४18 yl 
णे 


CUNO छु 0 हय १78. नक्ष WAN 345 


हे 


दुखी बेठीक ग अङ से हुई वो ऽणो गु शुर; णात ति 
गे दि ७३, हैं, 58 छौँ येम सडे बसेरी में उ में में हुई येम 


ने ऽप गऽ अगे बुकर पढ़ी अर्प वे 


ह 


लेड, जरि के अं इस कमी ळेगळेणोमत हेम [ष्ण (बै, इ. री. शरै.)] एज्म सम्या म णारी, में, हू 


२४ SS 
पि 


Nl अछ नकष इन. एत 0159 छु 9 EE 5०! ह: Co § क 9, ट्र सत कणा RF TD 


पदम न| 


२2७, छा ति. उन शरे मत शु्षष्णम्मि इषु थेम्‌ कङ्गू छसुपण्ङरि; शुससठीच कृण स्टे ककन अङ गावे शङ 
प्र्त णामु मेनि 6 विं पठ सपेम दवश दुहे सुते पते ऽह ग गे गाते अस्य मिण कडे क तन हैं थ 
सहेन गुणों [लि (श्रे. दै), गृ (इ. ॥े.)] कुळ मूल्ये गे हि पुरेण ह्‌, हे बेम कृष्या अअक 

म अवप, परम, वक्षे, सुरणा अन्य भष ससज गेले उत अ न इ हं थव ९ 
सहनु हुर्दु गा | आव में ङग गुप सर्वे अपरे) - “म बर इ खुर ही हृ महु तह 
सब गाप जुप्यू हुस्सु जयात” गेस शे, उनी शर छगन मड _ “यू इत वमि एगो शुषं सजते 

गु ॐ गुणों मर्भे, शुशु उ गात सर्व्वे, पछ ४ गानो मर्वे गाङ ॐ गाग मुल्य वर्की उ गाग भूर्य ह 


७€ 


वरम कडु ण भै महमेव अब वि ण मेंस - “७ में गुप [मि गुप्त (1.)] दवम तेही वनी 
गू [ताट (बै, ग.), गाई (छ. शी. वे.)] बक्षी 5३4 3 बै दुइ सेड] एल ति गुप ल्य मेडल _ “यु हो से 
येति उदु शुर, एक सव्हे वेमे प दुबी ० ति. झुगा गत भूम उखु उँदपसेमैसबुस येऊ गुत शुषे 
ठन आग शुर 

२2० छ मे गुपत मर्ग ेतपर्ठेहे _ “हूल वि सै कढ | णयुबु अह बिम वह ष अश वि गह 
र्ये इण जेन _ “५5 ह येम, शम सह गहुए॥ | वेत्गकम एप ॐ शष णिग १४ पाई - 
“लिन झडू, अहम डी लठ इत गड नेमू? “नौ म, कुमु, णे गोडि श ण्ये थे लोक - “में वे, 
जगे पुत थिन शह, मुड? “अ ठव, ह थी 
अ जुडरिणडायणुवारी, थ जेप्रमूऽ - “ङे हुने, अदे सुमी] रेच डू, मुहर? “4 ३6, हूँ वेति” “ीं कक 
प योश हे उजळू पुष्टा] ५७ दू गहुः दू दक्षत पोक ण्म मूक देरे उरी गु यु शी तुप 
95 बिए परिमुह बेश _ र्ड दुग्शे धु तही जकर हुस्सु पले गहे इशु, तवे भमु 


— RAAF हु RN नजन CU दू सिं 5? “5 55 श] 


” गी थड दस्यु छह गेडि शून छुर छेतारस्सपकरस्पिपि, पस 


पि 
र 

“कषत गोर, क्रृयु, महव गेडि शह णाश थे लेप्रमूऽ _ “रे हुँगुरी, ऽमे यहु] फीपडोश उङ पठ म गेडि 
Ee (गुरि छेगारस्सक्रस्सिपै पुस शहद फुस्प्यवाकपुशारी जे ळछेसदूक _ पङ दकती एपी पुळी लन्च वाहू 
दुह, पवि ह हून दक्ष] जेलर हू गाहे आमै परे पकडी छोहस्क बुझ येर सहु गु प्युई शीशे एनमुणुणङ 
एब बशः परऽ सषि _ जो र्णा र शङ यमच णुत ब्रह शष गाङ इशु, तरी ३ 
लेश्चमुर्शु _ वाणे गुहा ठप्पकोह सुर] कन्न स दु 


७०, “यि बरमु उर सम पुरेशे 5 शति दुधि 5 शशु पति = दु; एर्ोश्च व, रमु 


0, 


हुप म मम हुए शाह) _- एवि म गहने महे म याकर मेवे म पती 9 ती मुषि, बर्यु , गहु शोत इड 


र Dod 


शुन अमुक ऽ वहत? ८८ ९ र पान, ऱ्ह अहु पपी दुत, एण्ड शुगर 0314 ट्‌ री नि) “व्च रवि प बृप 


उह जगद, अशुषं तुमे अनेर “७ लने, बृतर्, ऋ वेष की वे क गामे ५३? बहु, ळे, बु, भूप 
कनेर - भि ते, पमु , २३ क बह कषे 3६ सेवा अथे उ, रमु, ९७३ के, 5३ क ग हुई 
सुस क, १३ हैं) हुए तह. न| णि उ, दुप्यूह , शुदि क... शुङ्ुम्च के, वे... शुमरकषिमि के. 


२... शुने के, 58 हे) रहे हुई सुश; में खी शुषि) की, 78 कै बु छ जडूद्रा सुस्सुस्ययत, इमू, नशम्‌ पर्ले 
बुशहर छोगोहेड 3 राहु - “नशि हू, गडवा” 


२२०, “नन्‌ यम, हैं षठ, बुम के, गष पुस? अरु सण ह वतर अण] “टु उपै, करू 
३९ ठेठ; अच ओ बहणे - मे) भने बसस [मिरे वत ॐ शव, 5 बुवशुष (ग.)], गक पृथ णीन म पडी 
- “शिक्ष य, बु ( ) [(जेहुआएु में मू बसु के, ज्‌ ९, भू उ अण शुम शुषे म पैक 


रस वु कै) (खै, इ. है. पै.) ऊ अते, डुस्सूह, शुरु के. वे... जुरे ठग, ढुस्सुः, पुष्क. वे, CV] 
नि, बुस्सुह, ९ केठे...ते.... ३नेसुनि उरि, बमम, शरि क; होते मे मेहति - जै झै ९, अप पूस 
लेशे १९ गर्क - “हिव शँ 3६ ३ नि कु मयु, सूट हेत जुल तुस, जु ड उण क ह 


स्पेश; म पेक्ष पूस बसु वी 


०१०. “लेह्‌, हैं शस, शुम क, बुत्‌ ९, भ्व ॐ आणी अनुम वतम] नीह उक, है म, 
रेड केत, गोठुसत सुम? सूते बण इ वेने सु “ठ [नै गीर (इ. री. 7)], शरयू, कवु मके पा र 


९९ 


वेग शर शु सेझ तमे पक्की बरू गाउ धू सुपणार्‌ देश इल्लेश उडे _ बमणेशु के, रिदष घेत 


गकठपेसु इल्लेशा ठे ठु दि लेबु उुदुश बिम इ “बहु “5८० 889 पने णहे 4 सम - इक, पपु व 
समक्ष - मिळत, त्र फ्रा, चक न प्या लश्च पक 5१90 त्व? एन अग्ष गोज हग) - हे ति लेबु 
पुत “३ुन५ 5 पुरऽ «बनन 55 १२५१856 जूम श 4084 - हिनु), जज बर सव - पत्रे, मा धू एतु 


अयक्ष मे परव छह वु णव सुग्रुण [मुग (७४) ऽवरे [5३ (है. इ. है, मै.)] में वेमुण रुदिः ङु 
[0३ (बै. $ 7. द] अषि नब छ मुचा मे में पन अणून छो मेण, पात में क अ एरु वये पके 


उग्रे देवु {हि 


२29, “प ॐ शङ्गे सेतु बेक ३98 अमुत एं बै शुद्धर अमे विषेश इल्लेशा णे दु विं मुप 
तबहु दऽ 5 पुरेशे बये इते परवर जन ब्र अपेक्ष - इनु, णाप प समल - पक, म द एम 
सकरमवेश्न थ परेशं उ वेज अपुण सुमु? डे सठाडसळूळे भशं नुन - है दै बदु ऽवृत विम 5 ङु 
मेंडबुणे छक परिष जइ त से - इवते, जव १ समेत - पदु, मई धर क्रहुण सुप पे पर्ल पङ व 
अमु दु रु में वनेदुप गरि छु अमू पय छ ङा मे ति पन अणण क्र बेसी, बहु में 


९... Rn SS ad ला 


Rr RR ह NBD असर दुर NEDA 3 Ee RAN 3811 


२22, “५ 3 अनङ्गे सुई मसपह घेते अमुत , फे बै शुर साहसी अरगेणेसु इल्लेश ऽङ्गे हु दै जेव््युपक 
4 दमम्‌ क बहुरे मनन अते “सयम जडून प्र समे - इतकी, णय धरू समेळ - सुकी, प धू ए 


अक्ष पै परेशं उ दुं अप सुग? र साडसूळे भें दी _ 5है में खव प्र ऽर अप क म 
नेये केत पपेट णू घु सम - हक, ज धू समेळ - हुक, मई ६ तुप बादरि पे परेल जज देई 
अगु इगु रे में पेळू गप ऽ ब्‌ ८ 0 जमुई थे में वम अणण छो पेले, पवे मे 


~ NS SNS 


पुडे गुप स्र पहत आर ब बहे, 4 शुने बुद्धम्‌” 


27 0 “~ 


“एफ दैं इकू मे ङेय रे वढाय , छप म श बेमेल बी एपी, एता गणेश 
यरी हँ अमके, लि इ शह, शुग झै इक, इत [द (7.)] कुने प खुण, णहु एम्स 5 ने 
पठाडे, इरि पी वह ईप, वहो शु, शुत एक, उपनीत पने, पे करि गुम ठेव पमा अङि पुन 


ऊ ठ एड शश बहुशः में, मयु, ऽत के, हु शल पुट जक्ष ॐ ढी सुक सक्दो; म तेस पुस ससु 


“2% “ह 293 हि; २8 39 अह्‌ ३ईडमुपुहु अह ड गाए ससुर RA "हश्‌ शम्‌ पस कि; पारा 
कठ, गोंय ९? जुड़ गफ बु गास पू” “हये , मयु छळू जरेझळ बम्‌ पुद ऽषे कग भ्‌ 


~ 


ति; हर, सद क़, क्‌ सुलु लहु ॐ दप अइ < 


~~ 


२३०. “हुत्‌, वँ गोठत, शुष की, मुत्‌ लुह, जुष्‌ उ सफ शु वग] सुषि एक, हव षि, 
गामे इ सङ्गे? Ml रशुगारे इई गण ई गर 3:28) “प वि, बरमु स्र रङुगारे| बै ठे 2६, मी 
20700 ५ उ नि सण पत 4 0० पन ऽनु पू सग” ह 


“ङम पम, हैँ येम, गे ई सुरे) बहुब॥ बहुगई ही मण हुआई योतिं शतु “बम्द, कुमु, छुट्न प्याक 
बै उ शये, मरिने येक| पजू उ ति पुरके ऽङ्ग पय छत्र बुच एय्‌ खुश) 


डे 


“मुसु सक, हैँ दशि, गे क गे? हुमुण बहुगुई ई अणी सह वरी सुमी] “नुपबुण ते, बुम, शुष शुर 
मे की एुझुतज्ञ, मन घुमला स्यू उरि 


शक) ङ्गु तुर्क गनु पुरवण एकके सगळे 


“शुनच पम, है गोठत, गास छ मुग?) शुनच मुग ई गण उड गोतम छुर “ङु ते, बरमु, व्हे ररे 
मे हैं) कहें दुमत, गने छुझकेज्ञा प्यू उ ति कहें इक एड शकष पु शुष्क व्हे सकती 


बना 


“हूक पक, है गेंकिए, गे हे शुगर 9 वह खाई इ मण सडू यिम सुण “हष ति, हुस्सु, इनि 
पडुगुड| में ठेऊ झक मून एडु, ग वह इणेश ५ उ ति छु न प जु कहें इक तु मह कनि पुश 
दिम, गईं अ सह? इडिडगपहिय सकी अ अण ब वेतने इण “निष्‌ पिं, 
उ सुरे, गेयं 5 मे | पय उ दै ज सुवणत 780 5 नू प ङ 


डे 0 


“इने यब, हें 
बृसय पुरस वा| बै 


६10: 0 जु सुगी 


“परिय यम, हैं गम, गा झै एके? भपप प्युगूर ई अ हुहु वयि शुदि “परिम वि, दुस्दूह, 
3 § a डु ट्‌ 


न गुत में र क हक, गि नए शुपयपे्ा सज उ में क दु नु णहं शुषि ही ण्युपयुप छू 
Cd] 


“पहु यब, हव वेशि, गामे अ बुरे) अषप रके ब आपो इमु गठित वय” “ष्पद त, बय 
क्षवे रगे में है) छ इनि, गे अं इ प्यू उ में अं उह पड को हुए। एड ळकवा कास्य शड 


od ड! 


“समच यम, हँ येम, गा ई मुग? इसम सगर इ गण बु येति पणि | “मच ते, बसु 
हें 


र यङ | वें ॐ 35 तक, उपेग को खुश पक उत 35 अवक फु को सुको छु झसह समद व्र 


2” 


“मच पग, है विम, गा झै मुग? शमत गुत डी आपी इभ गक पय” “मञ्च ते, कमय 
कसारा उ दै वषीद ए हे द| गङ्ग वरम पष्य प्युाठ्णी। 
“ाणीसुक्ुछद॒ण सग, छुँ शस, गाते ई मुग? शणीसुशुरक॒ण सुगी हुड्ढे आपी दुवई वेति सू “पफीसुब्ुखबुप वि, रमु 


~ 


पुरव गुत बै रेन छुपकक्मेश्, गी वषु ५ इ वि शुदा ष त वय) त पणस पुरव स्ुगुतरह 


“शुम एम्‌, हँ शस, गाम ह मुग? छुसक्मबङ्ग सकु ह गण सह वो मु] “हु ति. ब्रु 


अह वशु में अ ह मिव, अमत शुङ्गा पू ति ऽह ईम ऽ शुष्ण ऽ शार्ङ्ग धु ग्ड 


2” 


२2. “तुहि मप उम यिम ७, अतु इसे गरम शशि, 1३ ग ईत उस एद उ तेन उज्ज णु] 
वदते रण हुम य ण, बु हुआ गोतम काशि, 58 यमङ्ग उ उ ए उ तेन उ आठसय अतु रणं बुङ 
देरे ज, ऽनु हुई फर डि, १३ पलङ सी ठे एणी उ ऐन सद जुळ | शुष्‌ सकु क मरणं बु वे 
०, वसु शपुर क हुवे वि डरै; 5३ यण उति रेच महा) उ ऐन उ अुहु| णेणे उ गण दु वह 
ज नेश इस वि शारि, 78 मबद सति ठे व उ तेम उठ ऽपहुममु| गाण्ड, हैं देशि, शुवे भें मुम _ लो ॐ बुङ 
वगात मव ह 981१, 7 5 आरि पर)? तात ल) ॐ ह अ आ, आ, तगत 
समयः] अद, हे यम, वे... शुरण म हब मि दस्त जे शहि अ याऽ 


उश वेड पुर 
७, छेजुगाउछुईँ 


29७, हेम हो शुँ _ छोरी शब दुग अस्प्रेण सेल्फ दने जुषे खुदो ज पै जेशुगार मर्ह पेग इगक्रू 


न्य ७ 


ऐेदुएशफही; शुप्‌ इशत्‌ से बक उङ गाते बसे परित अगाम बेसन] भगम हेड त जेखुगादै शरे इगु 


ले _ “हू, हैं पे उम ब्र स - जब प्रकरण से, गेप RE श्र है. के पुप्टिरेणे श 
९६ पररि पडुवेह छत, बव गोतम, शृत मव RR 1 - र ६ श पल, ङे ब पक स्व, अच थर 


बु पस्सस्क्ष, शुद तर शु पस्त ठोक में, हैं ये, शु पूवव रिण पवई 7645, बव कस, शह पक्ष वर 
हे ह ह 88: पक्रन भ्न ध्रु हुए! प्स्स्स्य जै शर ण | 5] क वि, र 
गहरे फत, हैं गेम, शु पश्च बय मेह - ओह श्र सेड पड, शु भ श स्वस्त जे त, हूँ वेम, शह 


७ 


सेझ मुमि पुवेह | 585, वँ गक, शह इह पुस्सी पहुवेई _ “युद्द सुई RE ङ बुट पस्स्स्युतेके? ध हि 


रि, शू प वरि 


१ 


5८5. ० ~ 


हैं गेत, शह शकष १३३३५ पुवे श्‌, हँ पेम, लेक अर बिर पहुयेही ल इस वशि नङ? 


NAS 


०१४, नौ ८5, मुक, रहें की शकं केरल) - मु उङ दुसर वहु” [रहे (है. ग)? “4 ठेते, हूं 
वेम” “शेती, शृ, शरि गथ [ऽह (अ. इ. गे, १.)] णक णद 58 णु तेन ङ - “न 6, णर शुषि 
हले (नेहे, दु ज्नुहङहो मेरे में, शुः, मुहु अरु ऐश उम, ७३ उ पिम उ इय मरह गुर, ¶ 
«है परिनि अनुमि; मु, मुकत, हैं म यरि समुह ५ केश, दुल, पलक पस्ट्युतत शिण ७३ ग सेक्ष मुं ॥ 
वस्तुवर अमरी, ५ पृ, पुक्क, वर्क वृष्ठिमिपाेणु ह लु म बधि 58 “रिरि समरी] परेण रेवि शष, ओस पुडी 
- भि ब्रू ऐ परिम बृषरिषशरषु बि जह म ङ थे १.6 पल पयतन सङ्क ङ्ग = वू, गगह शरिर, पडि 
3, पुछुछ , सक डम्ूर्गे जेन दापि - पढे बे य मृरिररिणुठेषु बब छह 5 शेल, 55 है विरन्, पुर्वि मे वरि 
पुस्डसिमुठेतु २ ष म पुरण 5० पर्स श अपे, घुकत...ते.... मेह रेवि, शष... शु रेवि पूजक, थे सर - 
व्य ज ह शि बुष्रििणुलेछु पूरण उछ म सेङ पी यू छ यर मृषि शेरे ऽज = शृ, गारे वेनि सुटि 3, 
बु, ऽह शमदमे णेस शासक - “षु हो 
पस्ट्स्यूळेतु शे ऽङ्ग म रिभ एम 1 मुठे, पुनर, शुत २ समती, = गवे, बुक, “ईन विणि कुही, 
गृ, शु, “शुप्‌ हशि समुठी, म पयु, शुष, “हुन्‌ विणे समती; मु, मुह, “शुद स मुदी, 5 
पम, शृ, “शुद दि मि 


SN 


वरिम दस्टस्यूतेतु विभ छह म थे 55 है विरम, पय विळे वरिम 


०३५, “श्रि 3, इशः, झाई हतपत के, णमिहुरुणी ठेते, गरबि के, सुश के, वेश के, वदुर कर, 
शाश्वत के, जिए क) , जृ क, दि क 7 5 एुरुकित्र सहस समती शुईुपेरि 5, इः, झाई शकी 
पते क, ०िकृमुमु मरेर के, गाह पतेभै क, सुरम्‌ परिस के, विशम बण मति क, वु बूम 
यरसेस्छ कै, अष शरवे के, जनन्नेव, णप ठे, बहूप मे| एषु 4 शुम वरिण अनु 

२३९, “शुषि है, वुकुर...ये.... शुमदषिवि है, यु, एड दकवर की...१.... अ कग) तू 4 शुः 

छ अनुशी] शुषि है, बुक, ऐई पत पिहित के, हे... सुत्रे क तू 4 सुसंगत पश समक वू, 


० 


छी ते परि अपु, य पब, बह, आह ग परि अपृ मे नेका, मुळ पि बिए अ यती, द 
बहु, स) पदु, इरि बह, ५३ अहु, एमं “रिष (अमृषे थे का, बह, पर पवते व बटु अदु, वै 
हु, ग श अड, गई भङ्की, 3 “यु बहुत, गु है पसल्फव्वह) [( ) जरे क है, डू. गी, वैः प्कोड अघ] अम 


शि 


~~ ० 


०००, भें इठे, णेशुगर शरे इग ओपपर्सेठ _ “वढ, हँ गोम, आरे छठे पढे - शा वर्ग पह, व्यय 
रह परेड, पश्च रहने कुषे, शुष बहुत परा फत, छुँ शस, इह इष र्ग परेड हेल; हेतल १5 पु 
सुव णफुमर्ने जगीर शे विश ० देणे होव ते, हुँ गम, शह शा अहन १२ 55, हैं गेस, उह पेष 
सुन मके गदर; इसु पम प कडु ण्ण णगी क पति ० मुवि कई में, हैँ 
सहनै १ "व, हैं वेत, शहर सेझक्ञ शहद पुवे गिग; गावे उ सेई शहद ७ णी हें) पति ७ 
मूद] कई में, है शस, पुव सेझ बहु परेड हद, हैं गोम, शुष इह बहु पेठ ऽशि; णावर “ग शड 
सुगी एवम ज्जीहुणर क पि ०६ जपणे) छैन में, हँ गम, शृत सुदन अमे बुझी शह, हँ यिम, होय ॐ 


SS 


5) पर| ण इन गि न्‌ी? 


~ 


229. “| ४5, शुकः, स्य को शहूर सु किक “ङ, पुल 
हुँ ३२७, मशे धृतने, दुर अशु णेसमेस विं, शष, 
ह अतिकु तशि अब, एव उ गग उ हनने मदुर फसे ति एसै, शृतः, गाठ कौ दसक शहद पुरेस सक वि 


~ डे NO ८८५ 


ठो रुप्से जुरे पु पेस जुष णद क ऐन ठोस आह गई हहुण्णुओ हें जङ्ग ण १ 


रिश मोड कको अमुद] 5 णुद वे सक्छु 0 
है 
“हुते श याह; बुझलुत उ णदवस जनै की “रे वु गाडू; सेहगुसे ठे प्ठुदुसज् जनै हें शु 
पडी; सुहु उ जुरुक णहि क “रेष ह गई शकी, एष, पोप्मेस पडून बते णही हरण तेम प्रश्न आह गति 
गई परेड णह इ णाह आहु गी; कागलाई पते णे इफ “णाङक आह गाई; तेव्ह {तेई कक्ष इफ शिषे 
सहु पाडी; पस मते जाले इय भनिप पडून] जेक्रमेश में ज, श, पर दुह कौ परि सहनै पसरे 
ति सग मूते रुपे जमु पच देश णहु जङ के ऐन एने हु गक) 


~~ 
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नाह्ठैण्णुणे उँ जु णनि रेत हे शु वाट; शुणु 3 णुष्व ० ठे क्ष बहु गत; वेङ्षगुरे 3 
जुड ० कठ अह सु गडू; शुहगुणे उ णुच ५ की “सुते गई) 


“मह्न रेति, श, णमु] जगणुरेण म क, में ॐ उदयास सेम णण बहर शरे की, अन 
पतेर के, णनि] पतैमैस कै, सुश्रत पतिकं क, विशु भ्म पतेर क, शुशु बूर तसे कै, अ 
पतेर क, जग्गू की, जूर क, बहूप के, णू की १% इ गुन] 

“बुष रयि, शृ, णपु णपा पहत कै, शे उ पश्वे षविम गङ्ग हठ परि के...१.... उदि 
के, झुठो क तरण इ गुण 

“वषु ररि, शु, णुद] ७बुगृरिमं हि कै, शे उ एणा) अयिमा झुगङ्ग ह परके क....... वकु 
के, थू के हुईं छ रुध 

“सुहु रयि, शुक्ल, पपप जमपुर वहि क, भे उ ऽशवे) मिग णुच बृह पतेर के...३.... उङ 


~ 


हे णी कै कुमी छ गुली 


०००, “7 नो मधुरे, शष, बि तु. ति बढ़े) जङ्ग पनेखे जि जड मरे हेह, में व्हय में कक्ष बै सुह? « 
वेड] पिणे है, हूँ शस, र्त अङग समर णकर णर म मेह; मुक्ती 3, हैँ गल... कवि 8, ह वेम 


त ददले धपकन पडु ८ उ मेषु” “होश रि शुष, पुणा 
विणे जुषा तहत शतक केये, च के, णु डे Pi 


७ 
$ श म्ही 
डेरे अपा णव यह के, मे उ ऽवृत इ 
ह शुज 


खबुङ्गलुद रेवि, मुकत... सेह्गुदध ररि, शष... सुदुर रवि, बुझ, जगुर गरिम यहु की, में ॐ पक्रने अषि 
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जण बृहत परस केव, अनि 9, पळा 599 हुए उ शु 


<<, “ जी म्हस, शु, शि सु में पढ़े) र्षभ शमु मे शह र व केर 
ते, 9 बेत | पल ठे, है की, मे बुलु सजक गष सख मवे है, हैँ गम... हे 
. श्रे हैं वोत... सङ $, है वोर, उदरे अङक पडदे शतक खून बै गह पदेषु “भशक्ष में, शृ, 


रुर रेवि अगग्द उमप प्रक क, हे उ ऽवेद) कसिन जूण पक्षीय पति केतवे... वहे के, णू 
केत तुप छ शुकम 


“्युजुत्ुद कि, शः, ङु रेवि, पूत... शुरुध रेवि , शुष, पपाद ण्यास पय क, में उ क्वपि अषि 


जणच शहत परके शे... सुटे की, मुदी की दप ई शुष 

७००७, नक जौ हप ES ७६ ऋ पहि हु मुड पुरत पुरवत शङ 'आुणहू हु शे छठ पणर 
मुगु म्हणुन सक्षु शाह १ अस १ ९००६३ धू व्हय धू म्मुत्णाह् धू छे जूदण णह णवे, तेर बात्हू; भुम 
प हैंई थे त अशुभ वेब केमु रुगु अमुषु शुभ अककव्य ६ शाय ६ स्ष्मि ६ मेक १ एकले 
पु ज “हु, 0८ इशा”? 


“5 हैं| मूषे, इ, में भें ठु में मे णरा पुलाचे इडर शुषे शष प्र इप शरू ५०६ र उ श्वू यपुम्णाङ 
र शुके णुद्ण ण्जी णिनि ते श अ कोश तु पृक्ष ण्जी णु रे अप्र उ पङ उ हेम उ त्य णमु णेदं गा; 
अ यम्‌ सं उदरगु मुरु सेक सार्या एमु्णाच शुके उम शृ शुगारष्म श्रृ र्र्षेष्मि श्रृ भेरा श्रृ शकले 
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5० जहे जेषे छे शूका बुझ णहे म उे् डद म उ अश्र १३ शङ 3 उ तेन त्या णे णाय गुर? “डे 
ठेव, हैं बा थेथे है हें, हूँ शक, व्िप्णुद पुराय इडर शुष शकष श्र अप्च श्र पष शू इन्च र “सुगर धर 
ही जुनुण णहे ण्ठ तट तपणे बह णह णड उ सूय उ यङे ॐ ऐन उ तय णस्तु जगम गई; पेंटी ह 
उडग्णुक्ष अनुक शेर रल्गुभ शुष्य शुक अृवृनष्ण १ जा्ह्यू १ हावव्य १ णे्डाहु॥ त्र शुर कद ण 


जन 08 वृका बुझ फूलै द उँस अश्र उ वषे उ छम्‌ ॐ सा ऽम्‌ ङस श॑ स्प 3, ङ्व गम, जै ऽ उ 
बिदर र NEM र शद्ठैठ॒रि च्छ जम उपर गातु”ह! 
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“मे में, मुङ्ग, पठ्रेप्णुद्ध रेवि एण्ड जरुर पि की, ह ॐ पावर) छझसिगन णुच बहतु प्तैमै क 


-... उदु कै, णु की हुए ई तुस पुद उप, पक... अङगु रै, शः... शहरुप रेवि, श, जागृम] णस 


पहि क, में उ एवावति षिन जग पळवत परेसे क, गहू परम क, अनि गिरे के, सु 


पतेर के, विशु शरण पतैकैन्कै क, बसु शुम यति के, आङ पसत क, णिए ठे, पडू कर 
है के, झुठो हें) 8४ छ रुणे 


नें दु, णेशुगर शू इ 7१३ _ “लदि, हैं शक, ण, हे गेस... वे... सुपण अ इ वेशि बृ 
उह बहुरे से गर 


५, इङ 


००, हेस हो शुँ _ छैन] समं छुगच्जु दर्पे वैरण केने गाथम] हेम ते. पन मणेन छण श्र नीहि 
हल उं मङ्‌ हेतल सी ण में णके हु कणात अहु [सहुरे (३. इ. गे. ३.)] १ उ्नीक्षीरे पेदण्यू शु 
सुप्री; पसरवीत जु असुदे) डे सङि] अङं गदै शुदं ववर जणा वळत व्ण अरि 5 तुं युम 
शरिर लोप _ "गवु, इया णश उ वष्र हली? “रषि इहु, पगु सपर इली “गाडू यबु, युल ऽशि उ वष 
श? “टुुख्कुरै में, जवल, जवि उ सश्र | “ल, लुरे, पुस्यूसेमूद झाडू) [वम (छै, १.)] मुम शुरो ही गु , 
कडन शे णि उ उस ह”? “ङि ते, आहु, शर णि उ वषण इ” “ग मवु, ङे बूर जह? “रफ 
पपु, इममे पूवव जम्प? छने, पे, शर बे बु व्याज शची, इष्यः नुमः इने सेवक | पिङ 
ह हु पुरावे णेत भरि गृणत; दुख उस भष हादराव जप “षु वदे, पुष, एषु शृ, जुड; थे अ 


काडू बुक पा जहुड़। मके उ बुम अज गागरे गरड़रें रेत्‌ शिन ९ सटु, भवे दुस शेण गिनि गङ्ृुर्? 


००७, ज ते जुष मिहीर ० विपित थेन दुग तेन इल प्यावी ऽशेषं र्ग पेन दरद 
नदे 55 शु णू श्ट कयात मे केश गासङामिशरूय। ण त लुणु बुष पुण वैशुरोतर प्म दर्पं 
वहु शुक्र | ऐन ति पम शापेन हममे मुझे शेपे शर्ध पेड गुरेन] ण तिं ण शिर कयते दु उदित्‌ पदर 


0 :> 


ममत सेज काडून शरे ततुरि] जह में ळून बुक गफ शित पुसत जुई] वेचुन येवु बसु ततुतर 
सुरित णण बस्स जेपपर्खेड _ “के, ह असूड, ये वण पूस ह तुस इचि “मस, बुझ ग बे णू इरी 


5० 


गह हो सगुणे मेशुलैदूर्ने इन "ह जुडे] “5४, हैं?) में ङ शर गुम्दी बरसुठ्ञ प्यु जत स काडून शर 


पढुउठ हुव १० बस्स दुक, शस्र गुप्त शसु ६ 9 सपल गा शम दावू जाम मट 
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ज्जागड़े कवडू मि कडून म्र जल बाय फोर्स _ “गाई, इन, ज्म”? “नु, ३ असद, अङ्गा ऽन पथ 
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अवे? वतत, ३8१5 १858, तका १78, अम महमा गा, १4595१ १9999 गुप्त, दन 
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जविगसद् गृहै, शिषु् पुरता करर शु वरी गृ, रडु म्यं गाहे, णण गुण वि बुक? 


<<, “नै हैं| मुशे, झे, शाडू गपकीमु 50 णादि वेशम ण, एम ुररियुमिरारबिुठेएु वेस्ली ठरु 
सराड्रेछू। “बेश हु वि में “र वि बूतुतेवुठी 50 पपे सेवा णें सू म बेस बेर , वप श्रृ पवल नँ “बेस 
में ज पु णद शैशकाहुर णर्डेशे, बू बै बैस्पै भेम? “में कई, हँ बिस जत ति ह हय मेस मेर 
सेसु” 

“7 हैं मकरे, झाडू, जङ्ग उपस 35 नदि विशत जङ्ग, फत उक्काउसिमूमैकङारसिकलेतु भ्यं मर्‌ सुप 
बह ठु में शे “आं में शुम 30 णुद सेसन णि, म सँ बेस्सै बैस्सम्रद्ी, सुपदे श्वू यमङ्ग नेषन ओल ऽहं केतु 
जदि सैलवाडूदे जे कू बै बस्यौ स्स्स”? “4 ३4, हँ शुरु] अश ति बै निप्हृम्ष मैस्े भेस वीण 
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“ग डर शर डड मुष्णङाम्ि्श केषु एप विशदानि प एग णाङरमिणुपिरामिणुकेणु असय अणु 


सुप पद्वक्ष तु में में “अ दै गुहणाक्ापेनिङ 30 णुदे वेर णलि, कू अ मेगी भेणे, गुषणाकणसि रु पम 
ङ्व “ने ति जडे डन जदि वेशय जशे, मू बै ब्य बसप”? “4 कैद, हँ षिसु] जव में बै हृषि रे 


बेस्प्मुव व्यव” 


“ह मैं ग्रे, काडून, म्र वेठ 30 णद वनदे ज्ञ, एर उक्रसियुहषसरपिसुेतु मेस्ण बसण शुः 


पद्वष सु ति भे “आ स दहरे उप णि वेशय अशि, कू अ भेग मेस, दोहर 4 पङ पङ फेरे मिं अङं 
उतु पदे विदे एार्डेशे, मू बै बैस्ण बेस्स्मुवुणणी? “केये, हूँ शुष्य] जव में 3 कहे बैस्मे बेरु यङ 


“7 गौ उरे, इज, ऐई शभरमम 3५ णाइ विशय णा, एग जहुररिमुशिलमरनियाठेनु मर्यं वरच शुष्ण 
वङ्गे हु वि शे “उठ वि शुवुेशिमुदी 56 णद विरुदे जर्ेशिं कू गै दर्यं बेस्स्युपुठी, खपत ब्र “गङ्ग ङ्व नेस त 
जूगौ 5 णह पिद णठ कू 3 अस्य बेरु? में 94, हैं बर्या णव वि 3 क्षिपे अस्ये बेम वीह” 


“7 मैं मुषे, काडून, माई णि केतु पाकादि नेम जाइ, एर जाइकररिूितबारिपुशेषु भ्यं वैस्स्त एुम्गा्रेही “हेत 


हु वि भे पकै मि जि 5५ जाए सिलाई जालें मू ठ बेस्णी बेरु पीव श्र मम्ल “हु नेस मिं आडण केहु 
जुई विरद जेस मू दे बैस्ण बेस्पमूदुणणी? “में के हैं शरि] णव वि ठ क्राहहणेश बैस्मो बेस्स्युतु वी” 


"हु हैं मयुरी, डून, गाडू उकरून 30 जडे विषते ज, र अदुररिमुमिशाररिङेु नेष्यं बैस्स्बुद छुने 
हि कॅ 


सेक्ष मु में में “अङ ति शृत हद विशवे जसै, मू ॐ ठोस बमण, पुत्तगे भ्रु ववज प्न 
जि किमु णि कू दे बैस्सै ेस्सयकू”? में क, हँ अस्सा ण ति ॐ पृषे बस्य कर्णक बु” 


“5 ती मुहे, काडून, न्रा नेमी केतु णि वलव पङ, एर एक्रस्सुभैलडारसिसुबेतु अस्य नेप शुणु नेष 


हु दिं हे. “र बि वेने नेए णते विसमे जलें कू मो बस्य अरणी, वेष श्वू एम “हु नेस वि अगो 35 ऽ 
मैलै एार्डेशे, कू बै भस्य म्मे? “4 कैद, ह्व शसु] अब दि ब किमिच कोण बरुन वु 


“7 गो मजुरी, झाडूने, ऐई मु 50 पाई मेल कक, एग एङ्कसेससैसठाउसिसुठेनु बस्य करयचा शुष्ण न्क्ष ह 


में खै “ठे ति स्य ३6 णि विरमे जि कू अ ह्य मेदक, मट 4 मच नक्ष जि स जूने ३0 कक 
सिदद जर्ले मू दे मेस्सी बस्नु”? “के 55, हैं शसु] ण में बै कषित बैस्णे अरुष मपी” 


“7 मैं मयुरी, काडू, झाई गुप केल्य शुुवुकेदु णद मेद आह, ळे एडुअडपयुमिसाससदेत अनी भ 
शुःङ्। “रक्ष सु में में डु में गाम वैल्युकेतु ऽतेषु हाई वमद अरि, बू म अस्य नेप, परे भ वम “हु 
“खे में गुण वेष्युनेए मुज ऽदि बलमा अशे, सू दे क्य मेप? “4 केरे, छु शिष्ठ] अश ति ब समह 


मस्ये मेम बु 


<<<, “5 हैं| मुस, काडून, ये. ब वुरु ठेए णके शेशकाहुर जाक, ऐ थु मपपुक 3५ दि अदि ऽ; गए 
से? “मे ३, हु शुष्य, मूतयेत 30 णि मिमि पङ, १ 0 से, ये उ में, हु श्तु, दृयते 30 इदि अम 


ज, एने शेरी पः पिरप, हैं शन्तु, ररित श “छै ते, काडून, जडले 301 अ गानू, ४३ ऽ 
मवु? उच देसि, म उ घुमाई गु, ३ पते यऽ 


“5 गी मुशे, काडून, थे बू इहु 30 णादि विशवे ण, पे तर सुपस 30 दि उदू फङ; गास २? 


“ है, हुँ शरिय पप 30 जङग सेर एड, ग 5 शे; य ॐ त, हूँ वर्ण, पुनस 30 इदि सम्पन फक, "शे 


सी जडुझररयुसेसास्ययुक, छुँ बि, अरनिमुराउरिn शेक “गटे नि, कळून, एल नेषु ग्‌ गए पके या मड 
देशि, ग ॐ दुडी गु, इषु पए १ 
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“5 जौ मुशे, काडून, थे बू तहास ३6 णकर मेरि ऽ, ये थु पषण केतु अरे अबद णक 
गाउने २5? “य है, हुँ शरि, पत्णा्ाप्येस्स् ए णद मेरे जाइ, म 7 हो; थ उ हे, हुँ शिशु, पुखाङारकिकङक 
सेतु कादि अददे ज्ञ, छने ही जरि, हु बर, घयायला सि “ङ्व में, कळून, अकष नेछ 
इ! तहु, ३8 व्य ुश्णाझ्ञास्थेश्टो उच लिई, ग उ दण गु, इषु {तेण वतय 


“5 ते मूले, काडून, थे बू दमने 36 णद हलू ण, थ बर वहम 36 दि उम अज्ञ; गामं बेर? 
हैं बरसु, दुम 30 णादि वेवि आष, १ 5 शे; भ उ में, हैँ विर, दुरे 30 अदि उदि जा, 
"नशे २४ पररिपुयेशमररिपठे, हँ शरिद, ररिमुशयरनियः शे “गे में, ङे, णेत कछ] अके गहन, 9३ त्य 


र 
दमे हहा गाई, व उ वणा गई, डड हेपत 1६ 
“5 हैं| अधुरै, झाडून, थे ब शिते 56 जडते वेमे अज्ञ, ण धू शलिन ठेषु दि बसाई ऽ; ताऊ 


क? “में है, हु अस्स, १११ 30 एहुल्लईई वेदे भच, ग 5 द्धः थ ड में, हैं बऽ, बित्ने 3५ षद 
अदे ऽष, तमे शे नङ, हैं बित, अररिया सह” “जे ते, काडून, णकर 301 के ग, 


> 


न व्या कुवसकपूठडेम ११४555784 गाउ, म उ दशा गए, पडे १९२१ पैः 


“गी मुशे, काडून, स धू णा 3५ णादि सेलवर णह, अ बर णवि ए दे सव्हे ज्ञ; गास शके? “य 
ठे, है शरिय, णवि ३6 णद सेस ष्च, ग १ शे; थ उ में, हु बस्स, णप ३0 दि शहर ज्ञ, परेसे शशी 
णदुझस्प्यूसेशवाररयू, टर बिरु, इझरयुसताररय सह” “जे ते, काडून, ऽषे नेषु ग्‌ तझ, णो व्यू ऽदः 
एहीनिस्द्ैण तह, म उ शवण गु, 88 ति पेव्हर 

“गी मुशे, झाडे, मे धू इषून 36 एकका विशवे ण, मे थर पुवरेवू) 3 षदे समदि कक; गामं २? ५ 
3, हैं बरड, सेए सेए जडाव सेरे ण, 0 खो; स उ त, हैं शमित, उतरे 3५ इदि ७८ अज्ञ, एने 
शेरी णडुझररयुसेसवास्ययुत , हैं बर्ड, अरस्सिलमरपिमू शेते “ग्रे वि झाडून, एल उतु छ गई, येके त्य दुत 
सहेम गाए, म उ पकाई गई, ४8 तेय मते 

“7 हैं| अधुरै, झाडून, मे ब नेवून ३0 (दि वेवि प्च, ऐ धू पेश ३6 आइ, उदे ऽ, गम ३? “य 
हे, हुँ बरसु, वेके सेए णद सेमे ज्ञ, म 5 श्र; थ उ त, हैं पृष्ठ, पेस १0 झै बगाई जङ्ग, छेष शे 
णदुझस्प्यूसेशवाररयूह, ट्र शि, छरसियृषरस्थ्‌ शह” “जे ते, काडून, जडले नेषु ग्‌ गहन, ०३ ऽपरा दने 


वकारे गर्द, ग उ षणा गाउँ, ६४8 फेक यतः 


> 


“ती अधुरै, झाडून, में ब जु 30 णादि वेवर णह, ये श्र स्य ठेए षाद साक अक; गास २? “अ, हूँ 
बर्सुठठ, स्य केतु णाइ हिरि णच, म ह रङ; थ उ में, हु बरसु, मु 30 अदि अबू जङ्ग, पनेछ २ 
णडुझस्प्यूसेशमररयूक, हैं. बिरु, झल युसडरय शह” “जे में, झटके, कषे नेषु छी गाकु, अक त्य मु उश्च दमण 


गू;, म उ दण ग, ३३8 पर 1 
“5 रौ मुले, झाडू, मे शव गुण देव्या शऽमृनेए णक सेस णह, अ श गुण देव्या दुत षदे चसद 
अङ्क; गामे २? “मे है, त बरड, गुणक देवत पुत्र णादि शिवदे जज, १ सेङ; अड में, हुँ बसु, ग्‌ 


~ 


ष्युनेए १53 अषि अयि ०, "नेशे स्री जर ेराउरिय्े हैं शिप, अषररिमुशमरिमः सहक “ब्व ते, काडू 
जके ठेषु छौ] गक्ष , 99 वठ गुण्जेश वषित शे, ग ॐ दषणं गई, इदु आय्य वेपु 


०००, ७ ति इने शर थुम श्प दृ जगत एलुरेपित शुम पहि] जात सि कुमे शरे परेम अढे 
शुषि णले मुग पीप ण्वि ङ्न श ७९३5 पुरेशे छुगाद्रेशे _ “छोड हे ण सुरेश , पेठ या एतु 


>. म >>». 


शुष्येत आठ रने क्श थुने चैस्थु शहर - मने, उह, शरो गको उ बी में गकर धुरे वियु अहि] थे 
इनक शुर हसुपऽङञ; शुपपरेत्‌ हा! सड ण्ण बस्सुठक् दने ब महूत - इमे, इहे, मरणो गो शुम बीदर ह 
खुम शृश्शुदु॥ बने बैस्थु बहती मेथड भनेछ - “दहु गीः, छ, युक्षु बर्डे येग झमक पुन्ह मेश ततुष्णप्रए लुगा 


सुदरुपूि। “में , इण दै में पुरथ काळू पलव तहत गोद इधर वस्ती; शुङ्ग बु णदमेत णण बे 


हेह ७११३४ _ “ह, 88, बु जुडा पु? बिद 8 कृशश्च) दी 8२5 १४४७ पक 


डु 
lS El ९३ ९९% Td 0५२८” 


हग असु प्रदुधशक्ञरी: शुष्मिन्‌ णुप्छह अप्स अनेय णता कभत णामह गेस मि 8 पुर्या जुट बस्स म्र 


९०८0 २४ 


१ 
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९-८ 


Dad ७०: ५.८ 


“इक, 58, पूरक गो ण उडवा भे जप्त बुच बने शेव अही, भेस सके - हु गीः, 58, लुणु अर 
पेग झनक मक्ष मेषे तेतुससपरसत णलु शुबृृमु”ि] णडदरलर त जपू बृस्थिई गु 


८५ ७४” ८७ NAN 


००, जज में गुण शरि रशत्‌ नुर पेग गक्ष श्च मेश ततुमषपरि, एुषपरीन्‌ पुरे मुर नसे| ३ 
में जुणछ शरि झाडून पुल जेड _ “हें 6, झाडूने, पहली, गाढे पकी? ग सुम वेगम्‌ वप्र, ने जहि? मतिम 
पह्षण) 20 वें जके? “4 हो, हुँ समिस, पिएं म मुष्बैण। बुद्ध बे मुत 53 णमह, में गत्र णप बुम, में 
“तै अरे, हैं रिस , यथ इरि ह्म अग्स्म सु [से (वे. इ. 7. दे.) जङ्ग; मेध्रं , हैं बरु, जङ्ग 
श्र सुमे उ कम 3 बे, छ असर, पणे, व शुषा ब बे सुत वेषम्‌ णद, बै मतका ५ बकु, मे 
प्रम शेवते, हैं बरसु, पप शशि पं अन्ड [भन्छुम्डुगेग (बै. वू.)] अते विषे न्ष; भरच में, छ अस्स, ऽ 
दुसे शुदे] म ठो, हैं शयु, प्ण म यूष शगु ॐ शुम कद णब परम णद ०३०३, बै गप 


श्रती, हैं बरसु, पय यष्टु 4 ष्ठे श्र ङ्भ येके गुह पशा में, हैं अस्स, ङक शृ राष्र पग 


ठ डे | शुशु [वदु ठ पुषे र सु बेगम अ पतेत्र | ऽ शुम दिप से र शुशु 
दे रत शुदि पुव पुस मुद्‌ गेत ऽक्ुप्शुप्‌ उब अवह, लरे में, हँ शिर, ऽङ्ग गु क| 5 ड र 


NE सिली भ कबुल Cl | नु नभ्‌ उट्टे शतक अद्र nn 3 AHN 


०. “ठ हैं| मुस, काडून, गामे हेह - बेर धृ गणने शती? “नम्य, है सियु, निकर सहक “5 हैं मुषे, 
कडे, गाएर श्रे _ मले श्र येष ब? “नवेषु वरिस, वेष शि “ न उषे, काडून, गाम हेह - 
वेश भू लुङ धृ”? “सेल्‌ हैं शम्य, उसु सहका “ॐ गो मुषे, इमे , गरे शेटे _ मु ब्र इम 


NON 


हिका पर] (बै, इ. गे. दै)] ६ वेबर? “मुशे , इदे धू ३5] “5 हैं| कुषे, कट्टर, गामे शेरे - 
इदमपि ब नेर एकी ब्र नृण? “ईते, हें अदु, ने रशी २ २६] “ हैं| मरे, कळून, गास शेज 
कीच ब्र येथ पच ब पेबल? तुर, छु बिस, मेमे भूम वङ्ग सहली “5 में मके, मे, गम शक्र - भूम्‌ शृ वेश 


पुत श व्र? “ढे, है अस्स, मेड पुरत वेज सहक “ग मधुर, इङ, गामं श्रे _ एशे श वज्र वळू धर 
बर? “तुक, हँ बृष, १8 ब्रुमर २४ २5] “5 ती अधुरै, झाडून, गाए 8 - ३ङ्नुगम्वै थु वेत्र “कचे धृ 
वेध? “्ुनग्वते , हैं अर्र, वे १ व्र २६°] “7 हें मुषि, झाडून, गाएर खे मणो ब्र २ खक 
र? “रणे [कै शरि मुक, गातम शसु खक पसग) (गा.)] - 8४ इठे जुळ; हरी - ईन बस खुव 


£>. 


[हु शृ जक, गाम बुट छक र्ग (.)] 


जाश रि गणप शह मिमे _ “होगे में पुड पिसद पुव ङ्क्ष पुस र्ग शतय म ३२६१३ “शूरं 
5 कून श्ङषुृ आ वेकि; 9 खुल्छ, कुहु] गमे शासक, ङगु ब केके वें झाड दु गुण वश्य यि 
जुड वृर्भ _ “गामे ॐ, कडून, खु शर्त से? म, झाडून, दे महुलपाम रे छो] वें करन सेल्फ, ततर 


“>” AN 


३9४, तत्र 90, द्व सय; हे) शुनक 7४ ह सु व्व शण] अध्यन रेन शुम अजगति पहिम अन 
उडु यित किनी] जापी पै, काहून, कुनै ३5 व्य? 


००, “युग स्मर, काळू, देल गऽ ऊ... सुमेतृषकपाठ्रेम उँठेख,.. शुष ठव हेग वेशे करन कैम 
98 पुनिम, 5३4 परम, तत्र उ; के सुहु तय त अहु वयस्क] फुवेसूककणेग डेम भैपुरे॥ अङ्गम ऽस्य 
जसे डुर परत सेल एफ में, छळून, झु अपूण ब , है असु, मठा अरनेग बव शे सिय सते _ 
श्र्क्की , 88, श खु उ बीपी में का बने शिप अहे] णा ते पुण शरि झाडून पक कछ एहम वमे 
उरणे शुरण शुहुपूशयु शपुर] ७ ति काडून शे अरिप्रे जुण्झहे अस्स गूगडणाशि, श्ण शु 


(2 छल र्वि ह्शश् न एड री - “क दुगे, पु इह हेरि क) छहरा म ३A नहि सुहु 


गे 
पर| कश में जूम शरिर पोन हग ऐसुपण्रि, शुषपगरीत दाई ण्डश्वगतू भेग बेने, णाह हड त पण अस्स 
डक जे “हमने, इहे, शूरे णु सकी बीम, अ इण बने शेप्य सडली “नो पम प क्स काळू कुळे क 
हारक दने सक्कली दुसे शुम शप्र? “पष्ठ ते, 58, जें जे _ “ह ति शह शकि, समुद झाडून 


बू खुन चडउनुम गये १९३१३ “एक [गरको (छु. गे, ॥.)], अस, कड़े म, सफाई सुड 


७. क, ति 
९. 


०५९८, लें अ सु _ ऐश शणं गङ्ग ङ्गम [जूक (वे. दे.)] वेशे शोकूमजञरसमलड्रे) ऐन वि पठ णेन अनष 
एप ०७ शस्मन जकरल पिङ, शे उग शरो, पर बृ, दी पक, इगि [हि (4), हह 
(7.)] षो, एति बे, णड़े ३ जगत णहीश३ शसमु] आव ति वृषः सुने वेवर अुरङररे एड 


5४ NS 7 


[मलुर्कदूगु् जलुभैउस्कुम (बै, बै.)] जणा छुन “णाव, हैं, शर गेण? मयुर आत्मे भपमः - “णं हिं हँ, 
शुद्र से मू उ विति उ सुया पूस हुम वेरु ण शुम हिन - णहु में, बव, श वेण प्रश 
मर्दै भ्रमु - “नि ते, हैं, चयक उ क सहुत्यड [यासम (बै.)] ॐ - वहु में, हैँ, शरो गि] गेस मे ऽषे रपु 
र्म परुश मु सदर, म ८ जी भृशे मू हसु गर्दै अहु] णा दै शरश मूर्वे बुमु् मुख्य जुगङेरे _ “छा दै, 
हैं हुस्सुह, अ वेमि शशु स्णणुच पव ऐोकूमलञरे वेणी जेबुगलपपगषड्ी ऐ तिं थम कुँ शतिर णे गर गेषं भर - 
“तिये श ग्रु ०७८5 सुस ऽप्य श वणित ऽसुरे १६७५कर्वे शाह वेषु पुड इपङ्ृणि आध, हैं पुर, थेन 


स वे एलु, एुव्परीच सढ वेरी लऽ पह] ५ में रह वे कास्की 7 ॐ बची] “च, कल ति 
य्ह भूर्य बुरे मुख्य ९ 


“५. एव मे शद अत्य णेन इृणङ्ू ततुएण्पशु; शुस्स्यरीचे इण बटु पिर अमणि गदै शुम वति 
गमु वैशनेशा ष्फामई बेरे में शरश मूर्वे इण गुहुर दशे _ 
“लुः, कू उ! 
जं देर, कृण गरन्यी। 


“थु शूरे के, दपु ष इतकी 

०.5३ गुळ [रङ (बै, बै.)] मुळी, जेजे हग अदन 
“हे 3 स्य ठुवेठु [बहु (है), रें (ग.)], गुम अय शु 
इई पुहुदरयाव, सुड छ सेवू 
“रह पपू पुद, वे मूवी म्‌ 
अहसम्‌ उड़, वेण येत 


न्न 


“इ को सुक, गण पु ऐक] 
ही शुर की, सुपु इसे गुन्‌ [हषम्‌ (हे. १.) 
आहू) मे प्युठ, णब निषु बु 


A र्र छप उनि, (ङ रपर) 
जुमु प्रः 
310 पह, ्पुस्युत हीय 


~ ९८) > RAN 


“ते शरे “रक्षे उ, पूस रुह 
वेज रण तसे जमू 5 इय 


“इतुके इमु, इक ॐ मक्ष 
दी इत हशि, जुमु ह इ 


दो तित त, णस है एकि 


“उ रेषे इगु, एम] ध्र्थॉडिर 


दी मण तेह, णमक 5 य 


टर टर 


NS NNN 


RR Te १ एता 


टर 


७ 


ख भ भुत, १ ०६9 उठ व| 


“ठ गैक्षुणण ॐ शेशे म शुम म वह 
म हेहि] म शुप्यू, म राई 5 होहुडे [7 रू ग मेषु (ग.)]| 


“ॐ ऽङवेठे म मूषे, हुनर मि भ 

म शुक ग अदु, अ भढ्रेन सेक श्र 

दोर निमाण अक्ष प्य उङ निश्‌ 
ड श्ल [वु स्स्स (शे, शे.)], अशेष ग मेह 
क्यु हुश्श 00 0 धुड || 


“य & गेडि ब्लल्लेश, पुधुरैक्षेय ह| 

भई बहे इवते, रहो शे 5 शर 

“य है गेडि उलुशेशु अनुद शु 

नं श्र इव, बुदे हे 4 श 

“ है गेडि मेलु, पस्कन डॅम 

भं शुषे इक, वर्षो [वे (हे. इ. ते. ३.)] # म शृ 
“ये ३ गेडि मुए, ण शुट 

नई श्रुशेह्र बुके, रेश भे 4 श 

“ है गेडि उलुशेशु फैल शुट 

नेई परूषि इनु, अमि ग इ 


७५८ 


मे fo 


“य है गेडि उुशेएु, यारी सहु हु 
ले ब्रुखेटु इक क म पुरवी 


“4 हठ शू मुळी, येह मह] 


ईर [ईँक् (इ. ॥.)] कुळ में के, शडे 
जणी अममे, 98% मुठी शु 


४ 
4 
ठ्ठ 


“शप केतू थ भे म हज 


सुय वसु [विड (ग.)], एउ दुरी ब 


“केन मठ [गु (छै, ३.)] अमु, उनै अङसुमं 
एटा उडू, एं बुढी द| 


YY ANS 


“लपसि अगरु, पपु अ हम 
वरं सुळ], 95 पुठी शि 
“उपड तमु, सेमर अशु 
पड जङग, एमं पुठी बुल 
“विरस, पपुरि शुदे 

अ म वीक गुमेशु, एमं शु शु 
“थे मुत व्‌, ऐस (पब 
पहूर, वेश, छम शुदि शर 
“रत मवे, मुष विन 
सुहु, एन बुढी द 
“लशु याऽह, दुसे द 
ज्रि, 98 वु बुक 
“बैङ्क दु सिशु श्र्षपिशु ही 


~ 


भे म 55 म बुफे, अ दुग शृ 


ज रए, एठमडेखु बहुत 
शमुमेश अमु, 58% बुरी पुहा 


“य दुर्गा उ मि उ, मूढ र्ग उ अकर 


शूकर छुर, एमं बुम पुल 


A «उजागर के, दोरे शू छुरय] 


पूण मुष गोडे, एमं वु श 


“य उ दे स म श्र, णह हुए शङ 
वणे ० वने [मुने (श, ३.)], 55 दुसे शृ 


“शु पा म मेह, णक की मधे डी 
३ [विहं (द्वे. दे] विसु, एं बुहो शु 


“युथ म मिहु, उम छपा 
णम अशु, एउ युर श 


“३३३ ५५७, शु श सुप्‌ 
जहि दै बुड, 98% बुस पुहा 


“हह स बै शु शं जनु 
उह, 980 पुठी शुनि 

“य होळ दवी सु शेर डु] 
ड इ हुनै, जशे अगि 
अहुः बहु, एमं पुठी श 


“यहु यस [गुम (बै.)], एप परे 
गुहः, 55% युर शि 


“EF ९5, छगु RE 
बु, 55 बुम शि 


०३० wo 


“हे बूढुर्ण| येव, देह भशिं शुणु 
अवाति, 580 दुक शि 


४०३ जरे, रेवा गहु 
अणुं बै, 58४ इही बूक 
“हु कनै शहद, शु शहर 
उशु सुपा घड, छा शरी शृ 


“य यि म छह, बेच्न गहु 


बि अन्तु, गन्न हुए कर्क? 


“प शुर ड सू र दाह छु बदर न| 
अणी जु, एर बुरी इ 


टि 


“शुशु पस देर, आठे नमि 
जब हुल [मु (बे. वै.)] इ, १55 शुनि पु 


> 


“शे 3 श्रेदें, वणप “| 
जरह इनम डे, 58४ पुरी बूक 


७0 


90७ % व, वुं णके 
अइ शुर, 0३ 58 “णि 


“रुषि, वेगम 
जमू मे [जन्‌ की ०६ भेत (ही) पशु [वसुष (बै, है), ही कै श 


“ बू शे [उश (बू. गी. ग.] कै, ग हाई कै जमुई [बे (इ. गै ॥.)] 


गुत बु [सस (खु. गो, 7.)] कठे, शहद कै णू [वरे (इ. हो, ॥.)]॥ 


~ 


“नाई गहू क, श के गुम 
प्रष्टि गुळ क, थो के गाङ 


“रशे गाहम्‌ के, पदक गत! 


~ 


पर्श गछु कै, इदि कै गाङ 


“सतो पु, ग्नं “झु “ङ 
कर 30780 गामे 


“नमुद सु कौ, गुम अहु प 
0 3३, रु पुष! 


“सेङ पुवुस्रणेठ, दण्ड आहो उ 
णेत बुझ क, ७5 वृह 


आट, ठा 


१, छे सडे, बरव स्त्र इम म्ह - “हाई, हैं बेम, णक, हैं 


समुहे, “तेई बर सेस, गु ग्र व्या णि, जुरे ६ ते इरे - हुई कुकी पह - जेब छन्‌ वमि 
जनेगापरियुषेन झै मुकी जेठ आपी इस गोतम सपे याहू क$ वेसुऽकुडा शुदरणे बै हुई शमि दुर आहे बढे खस 


४) 


NO 


पशुसु दह पहु] 
९, शु 


०७०, ऐ बे शु _ अ सढ दशर असवले शेर देशने दुस णुदे] तेन्‌ दिं पम शणेन सुद्ध मुस पष 
दूस पेक्ष णास गायले भे्ेषमे गोरिव गाङ्गेन] जाव में श मर्ये गनष मङ्ग गमक नेऽ पतेक्षणतर 0 पाङ 


SO 


5१ _ “ठ हो, पाल्य - “ऽशि असतरे ज्कहेदेकी गी तु पई अब श्र श तर पणिम? “णी, इठे, इण 


शमह वणे दने अमुश्च जमे 7, इठे, कृण पयेरदसचुल म रि शुन मर्षय एमा 78 ग5भीक्ष पहतेहुत थेन णज 
सुषवे, शुषषपरीतु 8गसत रह सजवा अङं गत शृङ्गिन्‌ ण्णार्@ुँ गव णेगामह महड ८ सुद्ध मुल्ये ऐनिक्ष् इश 
ले$नहेड _ “हु, हैं कस, ेसगूरल _ यार्ह मुद्गो ठे घुम 5 शुखं, ग प णदी कै हुए इ गुरु ओड इ 

वेमि नेषु? 


7 % 


०७१, “दर्षे ति जरे, मुल्स; मुठे जोर गैठ॥ धूळ, ग्रह, यहि धरू दूरतरे ग सहक गै 
पह बर दति बैकुसतैप्छुङासस्डुय म जळो हें) पुन ह शुका शेक ऽं, ष्य, पवत श्र रक्त बढ वीदे ६३, 
मून, शि बर रक्त उकुपतियहगम्छेएु जहॉ के पुन क शु 

“जू, हैं वेशम, जेसकरछु _ आपकी सकी अवृहा मृष षणु अऽ के; णठ अक्षी ०९ 


AN 


अमुर यङ गहू कषवं देठे जेड इस वि नशी 


“रि में जे, मुल्य, विग; मृष अष] णहे, मुख्य, गक सड अकी अकां सुसयसज मिरे पव 


3; ज्छै, गुल्म, गहन उह सकी मकार अमुषमस्कु सकहन आसन कग; ऽह शुष्य, गुने ऽष अकष ७ 


ए्ुश्यूग्डी वेः जज्ज ठे; अइ, शू, गुपत णह अक्षी णर ण्म सकहन सहन की गाम, मुल्य , 
हुने ह अकु आहार आतुर वि णयं सी? गि में, सुख्स, गारे गण सकी समास उदर वु 
अङ्गने के गाए, शुष्य, गष बँ मोह माग उद्‌ अहु मदत के? गहरे ति, गुल्म, गाने मऽ 
सई उपकार मृश इह अक्षये हे गम, मूल्य, गाहने ऽष ण णके ० वून अक्थं क? 
अहि में, गुल्म, गष अक अक्षी कक ०७ सःन अकं देती गा मष, गह आहु अक्षी णा 
पर्याय अक्क मदर्त ठे? अषि में, मुल्य, गु जह मोहे उरुं णकमर सई कवये क 


०७८. “रे, मुल्य, गावे गाह मट अकी उका मवृषवु् वेष अकयं की; समो दिं, शह 
षणे हु मी ब्र अब्‌ विद अकषय कठ सङ, मुल्य, गसि गाङ 15 उपक उका 
हाड्‌शमु श मां कठ; शोसमेस में, गुल्म, इष्णन सड सकु बका सवृषं अहुत उमे क| सङ, 
मू, अट गुने जक्ष भक्षी ऽदः ऽषु वेपु अमं क; ऐोसठोस मि, मुख्य, पशष गे एहई़ अङ्कौ 
अदेः एहशमूस्‍्डी सेमहगूर्ग अक्षये | शेवते, गुल्म, अन्म गुरे एहई अक्षी ऽके ७ अहर मृ 
केल; ऐेसठोस में. , मुल्य, राई गष ण्ट अकी ऽक्षा णकमर अहु उक्थे वेठ 

“हू , हैं गोतम, ६ के पुरेह शष ग्य, रुपय णय” “ये ते, शुष्य, कू १३ छौ पुरेह उड यम, 
गकप आदम - बे हे फगठ - बहु छ २३ छी भि परि दषु] “4 में हो, हैं शस, गए णहुओ ग भि 
बहु बृ [नू इदु प्री (द. इ. री, दे] “गेम है, मूल्य, दस्यु “बडे में, ङ्व यिम, पुल प्यं ह पढु इङ 
नरि, गुषकक जुद्ुद॒ष्ण 5४ मि, ह वेशम, मुह कीप कौ परह उक्ष गरिम, शुरू दहु इरि त, छुँ यतम, बृह 
70% इ रह पडल गोमि, गुत मुद्दामा ण में, हूँ ये, शह उद क पे पडल नीमि, रुपय जूम 
ईव ते, हैं बिम, शह हुम हह “कुमे डुल नर्म, शुष्क जुळून मुहू, हैं शस, लिह मह झे डुर शकष निम 
रुष्य शूठ जेड इस गि नदद? 


52५५ 


०७५, “| दम, षश, जय गेडि शनै जेपी मे जमकर _ “आ मेल यु हाई शणं जङग कक सेटर 
पकने”? “में दैव, हूँ ग” “| पव, ष्च, अङ्गि गेडि शूरे लेगुन्यि्ि जेगुरस्पियुरस्पिधि पुस सुद जूडरिणटाकणुपारी भे सूर 
= ककल पड हीं, अ फाड सगात भी सेने”? “डे 86, हूँ कस “गी पक, ष्च, पेव त शह पृक्षु हिरण 
महू गाहे आहु पसु पोहत जेफ शह द मह फु पसु ठीक) तपुण 95 हु मु मुठितव दु धठेड, 
सविव _ एको र्णे धये हु पठाएकी अस्स बसु धट गाइ इशु, फ्री भूर्‌ _ गज शं उघड छळत सण 
णह बकप वेद “ने”? “डे कई, हूँ कखरा 

“के गीर, शम, गदै गेडि शह अङोयि थ ऐश - “आ लिहो यई ईयु अणे जड सात भै स; ग 
गेडि शमह लुरे 0 पुस शहद उरिपडङसुवा थ लस्चमुछ _ “छ एद यड झुरे शण जडे अङग दु 


Se 


यक्व, ह पुजू शष्ठ] फिर महू गहुए मूद वहे, येकी लम शह देदह दुय वी दुटु सके ए5हुणुणङ 


~ ~ 


एप बरहि हलु शेष _ षरा रणो र ङु पढे अङ्गु द्र रट र्ट गार इशु| हे 
जेक्मरसँछु _ “अय लिहलं यु उ सय जद बकप मैदी मेवे 


“नेति दु, अहे 


ह Ce सति 5 युत उ्ेषि ॐ शति गहुँदेंशि ग वतिः शेसमोस वि. मुच जहे द 
ह दर्श वी - पुर्वि म यज्ञी बहि रि 


ग यक्ते खासा 

०७७, छऽं पुठे, हु रष्वे ऐमेश्षएर्ड इयामत जठुमेहुतठोज धुरे रुषि जगुर हवये बुड हयासडईपस भ इणु 
अपूरे - “हा वि बरे इसेझदेते इगसह मेऽ _ “बू, हँ कस, वदकल शुष्ण जे _ मे 
वकक [बेश (अषु) अपव शुरु जासासपयतुत्युमसिशेल पति] तदिन बि उपस अक, वुब्शोणेश्न कही 


८५ ०५०७ 


डे गीणेक् सबही, शङ्करे रूई) गाथ वृष मसु शुष अपरिमेय ऽक्षे ६ पी धू रहें ब णि - क 
हन किते”? 


गौ यम्‌, मुल्य, शूरे यमयति असवा शुङ्ग शहेशफोश बगास्मुहकी रे ति बब्बु? “षणाणवे कै, हूँ वे, 
हणुन गरेण श दप्ति असम शुकसे उखु रे प य पडू, रुते पम पक्षश्च अब उ उ बड वमेत? 


“रे, मूल्य, व्हड एरिर 3 सेख गहुगाने दुक, १ 1 दने दृ, | रह शि हुक, | ङ्क्ष बिगे दु, 
ग अशेष ८हुगुमे दुमे, 3 पेक्ष उमेश, म मशे वृर, 3 पेक्ष उतार में जे अनेन - “हें गगने दुक, अङ 
गहरा हुन्न गुदर गहि मरणम दी, गदै वैठक दुन भ्ये; गै वेने दुक, बह वेणा कुळ गु गै विगमे कुळ, गह 


0. 


देखि दु पत्रे; गै गगने दु, गह मेन दुक गच; गै उतेशो, मै अदिश मु; गै पगरा, वह 
वाहु “सबै; गै उशु गदै उमर पहनी अङो 3 तुहि, कलमी म पुरी; 5 5 बहती सू मु में हें, मुख, 
अनर्मे सवु”? 

“हे केने, हैँ कमा णे गहने दुद, णे गाहएमा दुक ब्म; णवे गेस कुळी, ज्छै मणे दुक पहनी; ज्छै के 
कुळ, णहे शेणा कुकर ग; णहे सकत कुक, णहे सकत कुक त्रे; णे मड दुक, जै डग हुक त्र; णह 
सहर एङि सातवा मत्र; ठे परण, णे परण पहने ; जै उटसबुसेमू, ० उठैसयुसेमु पुत्री “ठे ग इंगळी, 
छक्के म यहुदी; ऽग ) हट; म 3 हे, हैँ वेति, बह अमूर अबकी 

“त में, गुल्म, शरे दरक असम शुदि ऽ भरी अ अ शुम] झपससेसृरुमज्चगलैखेस 980 ६ “फ्री 
श्र षड ब गरि - झै हुई घेई” 

०७४, "कु मैं अधुरे, गृह, थे छ नशिण शुष्मम, सषि _ सै श परमे शो दप क हनि तुर्क पेत उ 
[शरू (दै. इ. री. 3)] ह कक्ष गव अ शेरे [सेकु (इ. ॥.)], य श्रृ फ व्यूह [ऽष (बै, वै.)] बू बहु मे ब्र जुई? 
“शुई, जि 55077] 


Dd 


“गाम अही से ण्‌ भर 0 द रे शु ५ श्रृ उडु? “महू, हळ” 


~ 


“गाह ठेली से फ्‌ भर 7 पे रे रष फ्‌ भर अष? “यत्र, हु गा 
“ाएम्रु मेश शे, थे धु 9 पाहे) भू बिं ण १ जमल”? “र, हैँ ये” 
“गी धुती, आल्य, पथ जोस हू, शुष्म य्‌ असम झुद्ठगासगगोग सूर श वरत अङ [७७ क्र ८.) 
स्युयेवे बेम अक १8]? “०१७, हैं येति” 


७४ प 


ज Et शेत जगद धुक? “अगद, 951 


बना 


“तेस रूह सित्‌ पत्म? “तिक, हैं पस 


~ 


“लकत शृ वेत णल”? “७, हैँ वे 


०७ ०५ ०५ 


“दा ति छम, कु, दसल गने यु? गाम्का तक, इनन, बहुभ शु इदु सनन eR 


ल्य, य मुस्र ऐहोक में शुष, पहु बेत शे वमक सव बुडी यु बु धुते [ङु (बै), ब (इ 
ग. दै.)] २३३ अं कषा शुरु ००८५१५्५मिरिशं छक थ फ्री ब्र व्हे र तके - गे हू घेई 


७०७५, ज्या विले गुरु) छते ९३? अवुमश हुए जेड गाई सदु पेपर गुपत स्यू, सेड 
३.... ब्रम गहु... ६ ङ सय... गु वड म गृ अनुद १ गु वम - मेरी ते, शूष, ५३ 
गुम्गुहा निरेके में, मूल, यङे गृरणुम्ठै शरे यप्च अव शुङ्ग गिते सधे ण अमुनिगकषङच् अनष ५ 
से झा स्व एपसस्सकुरुङ्ममैसेह अकषत प्र “फ्री श्र रहें र गाश - 90 हू घेई 


“गी मधु, बुल्स, ४ बू तलाइ रोड णक इष ५ र नषु व्हा इ, गरन तु वृक्ष णे ० उ 
सहक उ प्रे इ? “हें है, हैं शस, क वक्षो ० इम, वृक्ष णहे णु उत सहदू उ पङ इली “अह में 
जे, मुस, उमगू प नक्षी णह हुनेछ जए जैडेसम। २, गृह, तिषा “हेड जह इ एरय, सष, 
छोड द समुळ पूर्ण कै य गुत परडी स, ब्ध, अक्षणा शष “ऐई (अ. है. ग.)] भै ईर्ण 
तुमसे, म्रुस्ध , जेड दत अमुद पूणं मै) णे गृहे ७ जशास ओक 


“गएस इ, मुख्य, में) एडस गमे अकुह णणुरवोर इहे? जेड, शुष्य, दतु पिश गहे... की हुनै शुष 
मेस, अणे में, बू, में जहे गरि आह णगुरावोर अन] एन उपर, म्ुल्ध, बसु वित्विईी बुष, पु हग 
सुः सैल जप में, मुल्य, है) जुरे गुरे जूर णाणुलवोई केत 


७०७/२ «0 ह बु स्मह द रे पे सश eR शु पदु गहे [हो fl श शक गी. धु.)] नल डी 


हदे यदह सुख गोर्या रुद ळय”? “मळे, हैँ येठा, शह “३ 8 पुरेह पडल यिप गुरुण्ण मुमु, इष 
विलंब ६8 ०७६8७० सष उडे गी A वप”) 


“7 री अधुरै, बल्य, ले ऽपर श्म उपप मुदत अहा ७ दे उन ग्रह - कूस बुस उण 
मुडसेजषगूके| "क्च [कोई (२.)] शसक बण - "मठे भए! एग्रो मेह इहे णे ऽङि जपे, 4 णु शे ने 
वझे णास णम तड) हुई में २36, शुष्म , विही ण ण बुक नन्वे झनै णल) अहे एवडे, 3 में पुल ऽष 

गु की ममम ऐवा उव, मुल्थ, शह री मैं ह? “प्र, गोतम, कह ओत ५ 38 - ओढी पक शकि 


डे जमु अ पिठ वुड ग्जुगमुहफ्रोणिक्ष [अलुत्गभि् (छू, गी, गण] तु बैनी “डोळ बढ, में, मुल्य, शूर नेत रह 
सर्म क - णि णलु ही “ई वह, हैं यतम, बह ण कहें इरि की _ ५६ ण्यग 


पे ठे, शुष्य, कह १७ को पुरे उड गरिम शुङ्ग आदम, शोमे हैं ५३ क गङ्ग शुं अलुः _ ब्रश धर 
प्रहद परू”? “येम, हूँ गोतम, श “यु इषे “युग उठल गरिम गुज णुद, दं 4 के पिए पुस शमु 
पठ गगहेशा गढ़ $, हैं गै मूह मू उपकृ म स सदी) बुद क; “घरी में यम्‌ हु गतत, एट 


अही पादप जसु, शा बढ ऽदि केत गह कै, हुँ शस, स सप महे सुश म शाह अदी ङ 
के... शदे मे... बहवे क... इपर बे; बे विं २०, बव गोतम, कष अकी अकु णदू शा} अ 


एमी ठे... शदे की... रहाणे क... हगखुरे मे, हु बेम, इह १३ इषे पकरि उड गीर्मम शुक जवू, 
लेमूरं २३ इ पकड पशुओं सहुरे ष गरहेखुर। 


“यो हे, मूुळ्स, मुहू “यु रे पे र शीरि रुव एष 1) छ परे मुह _ पदिः इहु णश्च पपु 
78 बुबुमा भेट, मूल्य, छैमु सवर केती में दूपे पी णे, “ते उसेन, सकी परके मूर] ण 9 रुके 
बेह, उठुन भ यते अनुष _ णे उं एयर वहु 78 बुभनुपा जेड, मुष, शेयर एवे के. व, एदि केव 
सहुरे हेह. ये... ईव ठेठ में गएन यह) ०, न हवि, १ 9 इह में 6 शुष 
मह, उगु जो मरे मुरि _ परि उह अशेः एडस एष बबु थे हे अल्स, शह, १३ क परह इश्च यण 
शुशु पुम, उरुं ओह वारि अनुगे _ पि रेह जक्ष पदुम १३६ ब्रवु 

०००, ज पुटे, शध मू ऐन इग मे _ “शु ओह, छु वे - “हा दि श अम्‌ म नु” 

“ मी दपु ठूळ्स छु: छे 0७७७ गर फर पुर ५७॥७०/७) ० 


“छो, हैं, शुषे के वगय , म पे पुरे म्मे 


“कु, ती मुली मुल्स, लि पुस मरस्य इथ [ई (छ. गी. ॥.)]; छोड मसशुस्युक्फे पुसमेस क्षे [णप्स्स्य (छु. 
गे. ॥.)] मुरुम मह पहल; शेष तु दिं, मुल्य, ३६ एसि मरस्य तक्ष मसपह अझै मुह पड १ हृषिः 
धुक? 


क्र गी डेछु”? 

“असु है, छ गोत, शुषि मसपन इ 78 अशमे मर्त्य अन सेवेतेति “8५ तु में, बुल्स, 78 पर्स 
दुसरे ईक्ष मुर्गा अझै दुद ही धर वैठक की, 4 तेस उत्प जरग १ इरण थु “हेरै शह 
पुरिए बर विहर वा शुन, श्र, पवी इङ्ग शरिणिगरबे्ष शत; मतिर ॐ व्य एयर 68 ववदे | 


7 माल, SAS 


“सु हो, हूँ बेहि _ “ढा वेति शू 0-9) दु हो बुक कम शू सुप्प दा वेषु” 


0 ०. टी Pn 


“लेग ॐ, गुल्म, सुढठै, आहु आगे गते, दुस्सुदे”] “मं ककि विं शु गुल्म पनि इगो पर्स गत शतपर्से _ 


२०१, “नाडे उ, मुख्स, शन अ5ऽव्‌u म? जेड, मष्क, देषु मुषाय उखु जेगी वेल थेत सेक, तत्र तु, 5 
हणी, तत्र उतु; थे जुहुरई रिम अहे आाहपुण अरु की ओठुसस्याठेग 3 विशेम मते णदले अयम ऽप बेत 
सेल्फ, जेन बुमैत वि, मुर्स, दुष उनिसुढछ थ ढुशा गाहने ग १ पुसत, व 5 छतो शेवते, बह, रण शक 


ज्घारिन्ने् इदे शेष [जोश वि. मुष जे बेम 2३० (बु, शु. शे. मै. दै. १. १,५५७) 5 जेठ किच शुष्म 
हलु परेसु कप दति]; ेसठोस दिं, खूष, 


००० ०१००० 


लं वृण तिं, गुर, गोहुण [ष्वद स मुल भ बृ गोहण (बै, 
छु, गौ, है. दै. मे. १,५५७) एवै ऐड मुस एुपकुण शेशड्रणकूर्गे परिस शरण देश] रेषु थी यदुष) गा ग 5 एकिच, 
ग 5 तद एाण्डी दि, मुल्य, हहुई सङ र| “युग उस, मुल्य, बेह गठदुशयगातिग फेक... सुमेतृषकणछेन रे, 
वे... छुवेकुखकपठेन उठ्छ भं वेल वितु सेल्फ, पत्र कुल, 5३ फो, 54 उङ मि शुर तरि ऽ ङु वपु की 
सुपेगुशङणतन रे किदुग गायक फक फेस अडर थेन्‌ सेत णें ब्रुसेपूम दिं, खूष, शुषि सषि ५ 
सकु गाहने म 0 ऽवसे, व 7 तप] २, मुल्य, ०५ अ एहारि्तेत इद वक्ष; भत्रे में, खु, ने, 
ले बेम ते, मूह, शुषि उेलियुहेप थी यदा) गई 4 0 पमुमसैक्ी, ग 5 पती एणओी ते, खूष, इन वृण 
द 

००2, लइ पुडे, सर्न मूर एक्ट इण ५5१३6 _ “मई, हैं कस, णक, हैं वेम! सवरत, ह बम, नुह धर 
समुहे, गरर ब्र विशस, सुषि प्र गई पिष, णहे थर १८ बे - अह हुक “प्रक - णे हत वेशे 
णठेगवरयुपेठ हे “णु मे$ सह वें 3 गहरी 58 नतु शुष्ण अ क वि वरेषु णहुँती वृह} अर ग 
उह, उ मुठ उ, छुँ विस, बाहून; वकी र सगास्ट्ेयू”त “पुमे है, मूह, तुस बहती अध ति शव शर्वे ति इरे 


रे) जेत ७शुरेवित्‌ शुष्‌ कृण अङे्रे् सट गत “मुखै 


तन बिं पन अअन ह बत अकरम भसबुङेस्देन [अदन (4.)] अहि मेक १६ पषा णू त के रे § 
सूयं तमिळ गुरेव मुई] नुन श॒ह म्यं ऐन 5१३6 _ “क, शा हु हुई बय पाडी १६ कूल? “को उद 
उ, हूँ , जपून सक व्च बहू “ हैं मकरे, हुई बुरे, बबन वेर्ष पङुं प्र स”? “ो छ, हैँ, गे ड 


उवप मष मिषं क्रि? शश दुक परिस थे सवल वेर बके इनुण] “शुम पु, हुवे रुर, श विम 


७010 


गर्शश्ुण वततकी “लॉ हड, हूँ गे. ड बग्दै वेसं वेके) वुक्च ह रये वे शे दअ णे डेऊो 
क पाज. १७७. छप 


पुरे ३३ गोण्यप शुनच णुः} ररे ७३5 विमि “गरे अवे 


0 nk 
श्र 
aot 
bol 
ठ्ठ 
Syl 
2272) 


नेस पुठे, इहि श तसे अणि असत गोल शुट गरि पेग कङ्गू छने बढुंदोन सुमु शुम्भे - “त्र मु 
पेक A, ९ स्य मबक नपय पञ सेक ऽद सेल्फ णद सहुरी] 


इद ३ गम] 
90, अपशु 


००३, अनं हो छु _ छो अदाप श्र नेसिषेशु इरि उ म्‌ हैहुस्रुग सी तेन्‌ में सम शणेन ङे [ककन (शे 
बै.)] बुम बह णे [ममे (क), वण्णे (छू. 7), उडणे (व) “तेती णन पडे ४ झे उ बु उ ष में 
डने शहि शुप्ारत नहु छुनु झुमुगेछै _ “वर्म 580 री अर्क उदु मे एकच गष अडे ऽह गरे 58 
इग अर उदु | 


न विं थड शेम आह मुख मू आगे {एषणे ऐ य इत्यु ऽअत अमि पु , “सॉ, 
हरु, वुणछरपुसुरिश्हिशु अमर] णि स सुम मुल्ये छे} श्म जोते पे डुषक्रबुणा शुत्र इममे शुर मऽम _ 
“अङक अण [अपठ उण (बै, डू. गे, ते.) काहूर बहि, आयु णर्ण [मुह रे (बे. डू. गे, वे.)] कड़ी कुळे, वह 
(श) [( ) ३. डू. 1. मे. देए ग] शह, श ॐ या एकचं सुकक्ष उबा कई वृषे [दत्त (अ. इ. हे, के) 
“5 $ यम है, प सप, एच हणकों सुह हुंदशी। रहें है, पुत्र साव, 5 व वपु निषे, ग हैं, कसत, 5 


इग जव १२8११ उच” “93 5, छ), प्‌ शाह पीति उद्गा अदु 3) एव के मुरसि “अम, FRIED 
^ ३ कह फा 400) 88) 


जश ति हया नेशे अमुम्‌ ही उस्कै थेम्‌ उष्णे 6मससर 55 शुई इण्न उङ केल्य तनिक शहर अभे 
जसि में हनने उहि - “गङ्ग गे उणा ऽसु, उरणार सेज न्ष शरं जन्त” ७ में ममे शवे भेम शुष्क 
रे तेस ; एुससप्रठीते उषं गूह लें _ “जण, पुत्र सु, में दुगाव उरि अशु, उणे सेज ऐन 
महू एक्स पुने, पृष्ठ सुप, गुथ मु 


<<, “ठोस, हैं?) ति शने श्वे कङमेम श्म हरकत भेम इङ्ग तुण्ही; शुपष्छरितु इगम सट चक अङ 
गाई शमम प्रतरिषु जागर गेप भेग वडे ति अने शू गहु मम _ “बहु वि, हुँ वेति, जे शकय 
१ हमम, गुपेएकररस तेक 55, हैं येति, थ ह सव्य हविर्न, गुल्म तिमि, पेस इस 
दे गे? “नुरे, जुड्या पतेहूनहरमती सि जाड, बरम, सेट अमुर] बहु, मृ, छग ३ 
असुङ्‌] 9 अुशेन १ निरे, ग्रम नि; सवत शाह वेड आहे उठ, बम, ओेगे अ गक 


गेम ख बडे, बृ, अगे उ ससे जगतको झोल गवने 


ह 
१ हनि, मुषि रतन, सव क्री ब्रेल 


~ 


क “हिम १, पय पतह 75, बसू, थे 6 बह एके जम्नुहुेख किए अम इं मङ्ग 
१ इमु, ५ तहे, तेवर पहली, कपु, शिमुषेऽ अविते, णू थे ह काव्य इते ०युशुतेऽ केष 
उरणे क ०३० पेहदुडेदुनखिमबस्डीघठु, आझण यतेम, समक्ष 


००५, “हु मो, कमय, शेश अहर णषु विहे सर्फ लेसे _ “हष मपर अङि व| मि 
शरे जुरे हषण जपे ओगाइसससुड शि) इरि उर्दु, पुम गोषु वरेत्‌ गामि अके णदसत पपप 
णपुरिज से में सि जठ, बरसु, जगेन शणेन नरे दुर्गे शुशुगुणीरें घेग ५मेम्‌ मपे म्म्‌ अण्‌ गुणा 
मूत जुनं हम गोऽ वरेत्‌ गमन अहे णकत पप उमाय श में जेत पवत समूळ गेगुरुप्णणाकेती हुहु 
हुत्‌ शरिये पेग छूर गतर तुरण, षङ णुद गे लने _ वुं लू गृ, लग हलले 
शरि ररित म इठे, बुर, लूरि गुर म भऽ तरत वर्शे आ ह प दु {र बच्च शनी शहि 
अ णह॥ सगात शुष वऽ में मि जज, ब्म गरे वक्व 5 छ पर्यत में ति जड, ङु पसगोवेस 
लुरे शरित्दृधगगड़व “वष्र अमरी, वेम इवहे, पहुदि ॐ तिरे, ऽङ्गे जाडे डी 5 अपड, रमू, अमे _ 
ज वि छू गदर जेन ह गेयं न बत अण ऽब ऽद छह वेठ पेठ; ० थुः गरम भेम को की प 
०४००6] 


“लश पुर, दयु, पेठ जूक गुम तलु, शुष्‌ णु गुदी लडे _ नोह वें, थुहुरस गुद, शे झ 
अप णह॥ वण शुक शहद) पवेश? जेल पुटे, पमु, घुरि गार णी मके] 50 मप, पृ, केशि 
=> ७ ० ६७ 3 क्क णाः हम अ... अहि, (स 
य पुग्छ पे ई लूरि गृ अ ण्वि ऽध ए विऽति पेते नक्ष ष स्ट्रीरियण यकि में में ज, बुस्टर, 
डेस्क विश्वमे 6 छ सं जनि सगात शु वृस] ज पृ, कुपु, पेग मुर गर हसु; शुग्‌ मुस गाद 
जनेहि _ “हु में, शुशु गुम, जैन ई शं जदि सडत सुसू पेने? “हृष में जा, णूहुरें, होडी अरप 
गत सु किङ “ष अ, जश, शुष 


NN 


जदह भटर शुष्क यशस “ङ्च में, णूहुरें, अहु अनं छ सण ऽङ्गे 8 

म, जूहुरें, थे अर्ण जुप्ई पद स्पर बहुना मि प अ उण जेर बद्ध सुप पेरे ऐ ६ छ शं णहै॥ सद 
छुण्शबूहू सेऊप्ही; ण॑ हूं ही अपं जड अधण शुपङ पिठरे एमं अं एड सगात शुष्ण सेवे के पू इ 

इहो 5 प अ इवे, णे हैं क वषि छा छ तुही | थि पूनि झनै तरि हुई, पूषि हुई फु ण कठे गमे, शू, 


~ 


ट सू लेडी याह पसकरुदूके| मिति वि, स्यु शूर गक जूररिफ हो शूरे जुर्म जङग दँ कुछ उठुन शश रेश 


555५९ 2 2 


शुम उ म॑ पुण हृदे] 58 आण, बमम, गेरे _ ज्य क अगम व गु म अद्म म शुपक््ुभ म णहक्षण ग 


श्रेय म बुद्ध स, पुने णीवु३०७5ुणण्पूती में में जड, ब्य, 0 छौँ ०अ१परित्‌ छु अ मिह अग्रश 
७०१७ ब्रि पप रमु गैगुरण्णणाश्षेज एपठुहुर EC दरिणेक्षुर्हे णे छु मपु हेतुऽ, सुदशने झु दुय 


लेने _ अदू, मुहु [ऽङ्ग =, 9, १,२५4 बुलदसैलुठेो], छम शिम इष्य उरि में पुटे, कमु, शु इ को 
जेम्स _ ेड्तूण्य पिश णर इ प भेद पुरत कडेस सी पुरिणी] कणी ऽ सात शुक मेड में में ल 


मयु, गश्च विश्वेश 0 ६ पसु में वै खड, बुप्युह, पूसगोगेस हमम व्येफदसवाहेम व्यक समरी, वेसु ईब, 
दुद उ पतेहूमठी, जङग अछ उ | 58 वप, रमु जमेस _ म सि ठग लें गप 00:10 स्प जडे गह 
लुक मिङ भेन 3 छम र हुड व मेड] ७४ व्र पदु पेम एपमा मू ठुमरी; पर! र एप 


x २4 २८ $, 
परः 

त्रि 

र 


कई अमि _ मौह में, मुख, वस ले छ सफ 8 सगात शुष वेत्ति वेके? जेल पुटे, पुर, शु 
क्र नेवे न क्र तझ टे , सयुर ७१:98 = A CRE Co है उपप हि 3 A CRE Cl 
य, की... उबे... प्‌, मए प पुर्ण ण छ उस शप जद व शई मेऽमी पेने एष क 


उङषियूम ममत्र में में उ, बम्प रे विशवे ह 5 अरं उङ रहेगा शु व 


“लाश पुछ स्यु थेन शुरो इमु हेरको) शुयषप्गदेत्‌ शुनी इप लडे “त में, णुझुरें, दुर्ग छल ई शी 
जडे सगात सुप पेने? “हु रिं, जूहुरे, ठग होम छ शणं णही॥ सगात सुय्ससह पेेश] “शै वि, णूझुरें 
लुत ले अ शण जेष वद शुः वेऽति दाद में, जश, इनु में, णहु, थे आं लुम पृषे ससकह, बु 
हे थी अ ह शप अहित सगात सुश ) पै छौँ सण जग ऽदधात्‌ ई वैके, प ह 5 शय जेष सगात 
शुरू मेस्सी 6 छ मूर अं जङग सगात शुष शते] ले ५ छ हे णव 5 ए छ इतरे, ५ हैं छ मृ 5 
छौँ को जर छत पुश दर ऽशि पूव पुस, भू तुस परि दस गमे, बहुरे, हुई थे ग पक्के फे 
में, बरमु शुरो इप द मे सर्गे जुलमी बै प्रवेस, छुद्र उ बै दह मुरत 5 आपा हुस्सूह, लने _ बा 


७. 


गुप शु, शुक्र गेसस्युमस यदु यपूरकी में वि एसै, 


A A 


इ गहन 3 EC 3 3 3 RANT 3 न भ 
मयु, 7 छ जर्ण ऽङ्ग 8 मेह ७८अ 


म 


७०, त ति छ रसु गोंगुर्प्यासेशे जु कस्य शरु उाणडिशु णाहुशुल्लेग हि उस्यूळे भेन सुरु सेनुनेणहे 
पि] पहरी मि हो, मष भम, गी बहे शो शु हविं, अबहु उ वेर्डिपगुह पक्ष मण, मपु, लमे 


_ “हर शष, हु, बु, पुष ॐ अगर, ड्घ रड डू सेल शुष रहर सू ड क्रु एप शतः शुपपुहु 


पदुम मुमु | शे में ऽ दुष्ट, पेश बेशु _ “नदी शहुदपुी णि सं, इ ति शु शतु एड पे 
NR 


शेवरी, बस्य, ण गहुँ ७३5 छुपे वये व पुर्या जङग शुत मुप - “ऽ ऽङ्गे, 6४ दामि] 5 
ग मुले, मयु, आपि ठु में दुरि जुं अं गहुँ येऊ छुपी मेति शुट पुनुण ज्ेमडड ण णद, १ कायु? “4 


5६, हैं येऊ 9 गोह ३6? ण्स, हैं शी, ण गाई क, 5३ २० शुषे मे; पुसमेस ॐ पग में पुर्व गोसा मक दश 


जु “नभम वि प्र प्प गोठे साहू त शह श्र गुम सेश्व हेन ड गरेक अङगु र्न ङ्म 3 ड भेक गादोशु गार्ड 
गृ गहु गुदर तुत में उ णहु म शुष कै ग अकष, पणा रथि छ ब ७द।बबहह शुग वु पढ़ गु 
सेनम्‌ सेम, भु क १०१ गु पुद अदु में उस छ है अद दरेण मु तु (ह्‌ गह कम वेऽ 


~ 


अङगु छ शहा नषु भुङ्‌ सुम छपी हि ही रसु, पउ शुम त्रश उपमि] युश जुन 


०८, “दूये दै मै, ब्व्य तय सुयम पत्रूर जडण शे मुन] द्रे, बमम, ण्या गा बबई झुस्गु शुन क्य 
तु| उश पुरले छण्‌ रहै खु _ “हीं ऽङन्ेुरे, त दामे 7 ग अधुरै, बमम, छि मु में दुरि अं अ 
गई ३5 जूए्ण शुन श्ये भे शहर थप एडम ऽ णशक्षि बू”? “ 9१, ह शस त री ३६? 
उछ, हैँ गोतम, एकै गहुँ क, नषि शुग्या शुन बवे म; पुश्च ॐ पम मे शुषि नोय वक्ष हुगी णु] “दे 


वि, ब्रस णे छ नो छ उठू भ्र उह श्रृ शुषे सेच इहे ड se) बुरा मेङ ड भश गाठोलु गुर गुर गुरू 
गुहि गुहपरिपर्शि शे ॐ जु म इरे की १ शतला, अपराहे उपि छ हह अबद प तू (८३ गण षम्‌ वेण 


अहु ह पर पवन णलु प्ण में उवै 6 ब सग्युङृह अव्या शु ति प गए] सेनु शेन, णृ ह शङ 


नकन सुहु बकस अपी स म, बनु मु शुः मेद डय ए ऽन 


२-५९, “पदरी विं म, बुर, एति शुय्य परबह जङ पुवे णकत अवे, हुनु, शु गह सित लुयु शुष ब 
उगे] णव घुरि जुगल एह छम्य _ “ङ ऽर, हहे धूपुणस्िकैके छ है मूर दस्यू, अशि बु में घुषि जुं श 


गाह गक जुरा शुन ३२ ममेह शु खुम पेम जक ०, 7१ वडा”? “04 हँ वेशि] 5 गीष केह? णु 


ड गम, शुत ताइ bee 58 २ षु छुप्‌ बे अवह” “नमम हि ब्रु ठंड नि न भर त र 
र्ड गुदे रुणा मिलर ड भे गाकेशु गुरू गुर गुरु गुरव गुहपपिर्शि श इं ऽर शु र डन छ्‌ 


डवि व्य Dd 


हे बह सव्य सुग वु प गए] केतु वेम, कु 6 शह पहुदुण अलु अङ] बै उवै ह बह अवम पह 
त्र प त] केतु चेम, रु हे ६ पहुदुण जुहु सङ] कम स ह कपु फौज शुप्‌ पतेब्रुश ऽपि पवे 
छन 


में म, ढुम, वि शुप्‌ बरस जड एषे मन 


छ 2१ 
अहुः 


AN 20, 2२९७९९ टश 


०40, “ल अपाक, हरम लने _ युम गहहा, दिण पूरे जुल, उखु ३ ० ० 
एक्ट अं ति जं, हुये, पेदैपइगरदुण, दिवन पृ णु रेन रेह दुरे णाडुवप्रिसेठी अहैशहतेरी! एक्लू अपड, बुम्युर 
१, देवम पृ णुरई, क्‌ उ जङ ऽद अङवेबपण गङ्गे सेन्‌ सुड र्र, बुपमृ, वष शृ 
मुह इरि शर श ठेषु पड प गे डक ० जहशहुवेत्, थ्रि ति मो, बयर 1, दिषु छश 
गुरू, उब उठै णह जङ अङग छ 3५ सुबह शुरु वि एव हो, हुस्सु, बैरिण कै अछ, शुषि षणे 


~ 7 05: 


तक; ग्ट उ थमु गरे गा 3 ऽत, केम ६८60३8७ 57 


~ 


<<, कह माड, धुत, लोऽनके्ि _ धुम अणि हु इमु में में जा, छम्य सुह उ मु उ छाश 
सुरु 9580 उप्पर डूरमुर् सुते उ मु उ एजुशणबुलेशु शुरुध गहे थक ममर जङ श्ट ठेऊ हेत बुझ 
ङ्न्य झामूदुण णे इह ठे, जेष्म दिं मे, क्यु सुरे उ बुष उ उुषङुरशु शुदुहेरु गाह श्र प 
मिड = D9 हु श 9, शत्र तत. ह, शन वग क जाई 90 ACA, 9१ 


Re] 


“98 आए, ब्रुप्मूह, लवे _ “युम ऽणि हे म हें ति जा, बरमपुर, छुवे उ बु उ गाहे उ अङ्गुल 
शुः 58 मप, बुम सुरे उ गु उ गाढ उ णुषयकुसेशु शुरु जङ धूप सुने जुनि सङरे, बरमु, र 


०० आ. > ~ ० 


पुरेशे, हेन शिययेन सुहुने ङम, मेरे ति हो, कु सुफी उ मत्त उ गाहे ४ अञ्ुखसब्ुलेलु 
जुन शू में मठ के, बर्ष पदिय क बरगे , शप्पत शी षु; इट उ व बे गुर्ण क 
धहुब देव सकी 

“नष आएछ, बरम, जमेस _ “यु अकरणि कु हुनेको में में ळा, बुम, सुस्त उ वर्ष्णे उ गाहे उ जङग 
सुः एकच अपड, बु सुते उ बुबा उ गहएँ। उ जङ्जुकमङ्गुसेखु शुर पदम शे असमे ठे सवी, ब्रूष, स 
पुरे मङ्ग अमुम्‌ अशे वषें ममे, ओसठोस में, बु सुरे उ बुरे उ तठे उ जङुषवङुरषु शुरु जङग देशे 
शेष्ेकठ के भुं ति थम्‌ बे, दृ, पररि की उदु, शुषे अ अषु; शुम ड पम्‌ बे गुण कै ऽक्षर, मेश 
पुग्रधद्ने हब सकी 

कहे माड, कसय लने _ “यदु अरु हुँन हुम में नि जाँ दुस्युह, सु उ मु उ गाहुएँ ४ बुष 
सुप ष अपड, बस्स, सुरे उ मु उ गे ॐ बङ्गुर शुरु ण्ण तृ रारि विह दक्षे , कम्य मर 
ङु ६ ऐकताहेश्यै बु "वेम वितान गुहे परदेश, णेसठोस में ठो, रयु सुपे उ मुर ॐ गाह उ आङुपङुषिशु शुरुध 


अङ १३ रह पाही झुर ते पम बे, बरम, कस हे) जरे शुङ्ग श णु, अण्ड उ पन बे गुर्ण कै ऽरि 
एमेअ शुष्म यबु सफ 


“ष अपण रम्य, ऽशि _ “यबु णशुलोफेत्र हुई हरि में में अ, म, सुरण उ वृर उ गाह ॐ पशु 
शुरु 58 मठ, बुर, सुके उ बुक उ गढ ॐ ०षपकुषेश शुयस्टश णक ग ढळे क| शहत, कृरु, दे व 
मी रेच बे, कु, सुके बूर उ गा उ जङ 
सुपुङ्ुषु अङगु गाछ दे क ष ति पक हो, रम्य 1) जम, 4-० उशु, बडे उ क्क दो गार्ण के 
०६३, पेत गुगषृगेम दुववेपड बी. णु म, ब्य बेन देश णद _ “गङ्ग रह रित भाई देश लकषम 


- 4 गुफा सके येति, जते उ गम्मत भेग देवृ जमु _ « शृ सह येतय, दुत गाणे; असे बर्स 


> 


केतृ शे कस्को जनु ठकि 

कह मप ब्य, लमे _ “लुम शाह जुमु यतिषु णव ति मे दसमु वेत्‌ शुमफररीतू शेफर्मेहे - गु 
ति ह, मुमि, शे जूवुरपॉ/ेंटण यते हें ति हैं, मुषि शाह वसु मतयर, पक्ष फ गण व अहे दिणृषि 
असुरा ठप ह पये 5 आण, ब्ु्युर् गेपपडेशे _ “लङ्च वि यम्‌ भये णु पतिन, शि उ बे देशवृ द ह 
हणावे वार, पृष्ठ हक पृष 0 म्ह सुशी] में ति जड, बु १ वेश शिरी, “ठ पुदी 
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वुरु, सूये बु! लुप्‌, तरमु गे अमल की पपेसतुदस्तूम; शेवते बुद सहस, ओेसगोसबु ठो ववर शुड 
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मुम Fिहुगुशूए पुणा ११२ शुर क आङ, णमु बे देने सुते कै ङ्त पृेशरनदृष्तृणणा में में एड, समुर 
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मयु, जेन _ नी जु में पङ 08 छुप हुफूदी थे छ खु णहे तुमरे जडत णुसह वेक? हक अपड, बम्पर 
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“र प मु णहुओए, “मं तुसु णु णहुओएं, “र्ण दुगरी पशु एषे, ५ शुगर पत्यम्‌ पु 
मुड, को यूष ५ उ, "मणी जुलुम पु उ, “पण पपि पूव अडे, “अ पशपु 
पेषु पू उ 958 रो थं इन भ्रं शे गाम्का उ बेत, इच्चुरकी उठ भसु अङ इष्ट येडा मेगुळी 
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०८५, होत सुटे, स्ये गृह णाह जेन _ “लङगि्ष [महो श (बै, इ. गे, ३.)] झैँ शसक बन णे, 
सुश [सुरेश ४9 (सै, छु, शे. वे.)] छौँ मय यशु पेसे; "प छ ण्म अङुषशु्च। ग तु ते, हैं कस, ज्यै वशर 
[म्व (ता.) शेत स्वेषु हठे वपने]? “मर्ष ओह [त 5 (इ. गी, 7.)], मु, के पर्यत - णकर [० 
(क्षे. इ. री. 3.), देशी (?) भें व्यव 'ममव्तेव्यडा “ मु हें, हैं गळा, “अङग येणी श अमूर र मेह, बुस्सूई , 
भी ५९१ जङग अशि गहु, डर. बि, भें सह हुई सुश वेणी? “5 वशी, हत्थे, पडे अशूर “ङि सेवक थे भेक 


शमे बे बी [र्थ शेन अ केवत (बै, श. ते, वै.) हस बे सेत ऽनशत (?)] पे अमष; पत बिष श्म पुरिसे असि 


बरै गह [गहु (ग.), गई १ (इ. ॥.)] पकै - «छै बेटी “क्ष यम बे इं भ झुमे ग डा [म शुभे 
इ (ा.), गम ण वेबर ग डाक (2)? “शु बझ विं मे$, बृतयु्, देगी मिय _ «छै वग” 
<<, हेत छु, सुपे गलत इस फेड _ “द्भ, बव येत, जहा, हैं येत! सत्र, हक 
शपे, हूड श्र वेस, यु १ म्झै पडेल, हगार १ समय इ - अम 
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